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सर्प $:-- 
श्री नरद्‌व शास्त्री 


' १७७०० प्रति ] संबत्‌ १५८८ ख्रि [ सूदप (#] 


धहुत यर्षो' से बिचार था कि इस अकार को एक छोटा सा 
केश्रादग-गढ़षाल का एंप्त/न्त छपाया जाय। पब्छिक जीबन को 
ब्यग्रता, सप्रया माय आदि के फारण इष्कर ध्यात न देसके | इसरी 
बात यर थो कि इन यही सोचते रह गये के स्थास देहरे के ही 
फाई कार्यकर्ता एस काम की परे तो 5एछा होगा । दम घहीं कह 
सकते फि देहरे के पाये दर्धाओं मे कवी किसी को इस विषय 
का ध्वान ऊझाया था घर्ं-आया होता रो वह ध्यान कृति रुप में 
प्रथष्ठ ।इदापी गहीं पड़ा यद ।स-न्जशस बात थे । कभी मिन्रगोष्ठी 
में बैठ कर एस दास दा उस ८छाया एो थी पं० अमरनाथ पेथ 
तथा थी हुलासयर्सा भा व से कद्दा कि भे दी इस कार्य को करू । 
जो कुण्छझा खोले द्दी तेल को जाय वाली कहावत चरितार्थ 
दोगयी । लेख दा यद आवन भर का अनुभव है कि जब तक 
किसो कायये का समय गदीीं आता तब तक उल्म सिद्धि नहीं 
होती था नहीं शिलती । फेजाबाद जेछ भे इस दिषय में हमको 
स्वयं दी स्कूलि उत्पन्न ोगदी और यहीं हमने अपनी स्खुति के 
बल पर बहुत कुछ लिख हांला यहाँ पिशेष सामग्री दमारे पाल 
तो थी द्वी नहीं, तथापि जौ कुछ स्खति देवी ने कहा नोट करते 
गये जब बाहर आये ओरे भद्दाविद्यालथ उपाडापुर में थोड़ा सा 
विधाम मिल। दब इस को ठीक ठाझ करके उसको यह बस मांत 


(रा) 


स्वरूप मिला । कतिपय देहरा निवासियों ने जब इसकी कश्ची प्रति 
देखी तब बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कार्य मे. प्रोश्साहन 
ही दिया सब बातें देहरादून तथा गढ़वाल की पृूबोपर,स्थिदिं 
पर विचार करक लिखी गयी हैँ--सब घटनाओं पर विशेष दृष्टि 
डाली गयो है-- यदि किसी घटना का उल्लेख रदरगया हो, ब्यकि 
विशेष का नाम रहगया हो, किसी ब्यक्ति बिशेष के विषय 
में अच्छी तरद जितना चाहिये, लेखा याहिय न लिखा गया हो तो 
उसके लिये में ही दोपी हू किन्तु यद अच्छी तरह ज्ञान ऊेना 
चाहिये कि में ने अपनी समझ में कोई भी प्रथल शय नहीं रच है । 
चहुत दटोछ फी है,-- मैंने इसमें एक भी ऐसी बात नहीं आने दी 
दे (जससे किसी का हृदय दुखे-सब दातों को केबल गुणों पर 
इष्टि देकर लिखा गया है । जब पाठक एढ़ेग इल बात को रुवर्य॑ 
ही अम्युसव करंगे- भधिष्य भें, समीप भादेष्य में, यदि कोई 
महाजुभाव देहराइन ज़िफे के राजनतिक आन्दोलन फे विषय में 
लिखने बेढ तो उसको इस छोटे से संक्षिघ विथरण से खह्दायता 
ही मिलेगी । इस संक्षिप्त इतिहास के अम्त्म १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन भें अथवा १०३० के आन्दोछनमें लिगजिन व्यक्तियों ने 
भाग लिया,कए रूहे, सहयांग दिया, सहायता दी सब का उलछ्ठेख 
किया है| देदरा ज़िले फी जनता हमारे इस अल्प-ह्वदव 
पथ यल से सम्तुछ होगी तो हम अपने पुरुषा्थ को सफल समझेंगे-- 
कहाँ दमारी ज़ग्मभूमि हैदराबाद दक्षिण अर्थात्‌ भाग्य भगर ओर 
कहाँ तरश्वियों की थृमि द्रोणगिरि ज्ञहाँ कि हमारे भाग्य की 
परीक्षा हुई ओर जनता की सेवा करने का अपूर्च सौभाग्य मिला 
इसी को फहते हैं कर्मंगति, यही है ई/प्रीय कछीला, वद्दी है अद्दष 


(ज्य ) 


चक्र | एक बात याद रझाने य गग्य है, छ्िस अकार भी बाते याद 
आतो गयीं, उसी प्रद्धार लिखी गयी हैं और यह भी इस पुस्तक 
की मनोरज्कता को बढ़ाने वाछी हैं । जदाँ जिस का जिऋ आया 
है वीं उसके निषय की सब वात॑ लिखदी गयी हैँ इससे बाचकों 
को भी सुभीता रहेगा। पुलिस हमारे पीछे कई बार कांग्रेस के 
बफ्तर पर छाप मार कर कागज़ात ठेगयी इसलिये बहुतले हालात 
हीक रीति से नहीं छिखे झ्ञासके, तथापि पीछे के डिक्टेट्रों से 
जो अब छूट कर ऊये है, पूछ पछ कर समस्त घटनाओं का संग्रह 
किया गया है। यदि जनताने इस भाग का आदर किया तो द्वितीय 
भाग में रही-सदी घटनाओं का भो समावेश किमा गया है । 


नरदेव शास्त्री । 
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कोई महाशय १४ दिने से अधिक 2२ तक ने 
पास नहीं रख सझता। अधिक दर तक रखने को दिये 
पुना आता पंत दरनी चाहिये । 





(अ) 


देहरादन । 


प्रथम ज्ञिला कानफरन्स 
(१६२०) 
ख्वगताध्यक्ष--थ्वी नग्देव शारत्री वेदतीथ 
प्रधान मंत्री--भी स्वा० विचारानन्द जी सरस्वती 
कानफरन्ख के सभापति--थ्री पं० जवाहरलाल नेहरु 
वो का० छाज्षपतराय जी 
किन विशिष्ट थी बेरिस्टर आसफअडी 
ब्यक्तियों ने ४ डा० सेफडद्दीन किचल 
बाश लिया थी १०८ जगदगुरु शंकरालाय भारती 
ऋष्णती थे 
थी १०८ भास्कर तीर्थ 
की स्टोक्स-काठगढ़-शिमला 
थ्री पं० मेकीराम जी शर्मा मिधानी 
शरोमती सत्यवती देवी लखनो 
थी छा० गोदरद्धन्‌दास ठाहोर 
थी बा० मेलाराम जी वक्रौछ् सदारमपुर 


द्वितीय जिल्ला कांनफरन्स 


(१६२१) 
दैदरादन मे १४४ लग गयी थी इसलिये यदद कानफरन्स 
डोईयाढा से हुई । 


(आ) 


सभापति--थी पं० दहैरकरणनाथ मिथ 
विशिष्ट पुरुष--थी प्रोफेसर रामघूकति 


सब पुरुषार्थ किया देहरे वालों ने, ओर यद पुरुषाथ जा 
फला डोईवाला मे । उस समय के जि० कांग्रेस कमेटी के मंत्री 
घी छाला कुन्दनलाल जी भोगपुरी का पुरुषार्थ शतमुसख् से प्रशंस- 
.नीय है । वेदरेयाले सब याहते थे कि कानफरन्स देहरे की तिल 
भूमि में द्वी दो | बड़ी भारी तैयारी की गयी थी। तिलूकभूमि में 
एक ही रोनक आरही थी किन्तु भाग्य की बात देक्षिये ढोश्चाला 
में कांनफरर्स हुई । सभापति पण्डित हरफरणजनाथ जी की ऐसी दी 
इच्छा ओर आशा हुई | क्‍यों कि देहरे में १७४ आदर। का प्रयोग हों 
छुका था । देहरे बाके धारा फो तोड़ने के पक्ष में थे, पर 
सभापति की आज्ञा नहीं हुई | 


-सकमव्दलयररसकध_ धजह:फाजरकापा अधाज-१2क-:3 डरफरफ॥रहकार2, 


तृतीय जिला कानफरन्स 
€ सन्‌ १६२६ ) 


ता० १६-१७-१८ अक्टूबर को हुई--बड़ी परेड में ही 
एण्डारू बसाया गया था मद्दात्मामांधी इसी अवसर पर पथारे थे ! 


स्वागताध्यक्ष--थ्री पं० द्वारकामाथ रेना । 
स्वागत मन्त्री--भ्ी मद्दावीर त्यागी । 
कानफरन्ल के खभापति--की पुरुषोत्तमदास टण्डन 
विशिष्ट पुरुष--हरी शहात्मा गांधी । 
भीमती कस्तूर बा० 


(६) 

थी रं० जवाहरलाल नेहरु । 

थी प्रो० कृपछानी । 

धीबा० श्रीप्रकाश जी ( प्रधान मन्नी 
प्रां० का० क० ) 

थी पएँ० गोरीशंकर मिथ्र । 

थी मोलछाना ज़कश्अडी । 

थी वा० मलाराम वकील सहारनपुर । 

थी देवीदास गान्धी जी। 


हम कानफरम्स के बींस दिन पूरे कदमीर से आ गये थे 
क्योंकि महात्माजी आने वाले थे और देहरादुम, सहारनपुर आदि 
के उनके प्रोझ्ाम को ठीक उतरवा देने का भार हम पर और ठा० 
मभमज्जीतसिंह पर था। में देवदन्द तंक महात्मा जी के साथ साथ 
रहा और वहां से उनकी अजुशा से देहरे छोटा। 


महात्मा कहां कहां गये । 


डाण्डीपुर--»द्धानन्द अनाथ वनिताश्रम की आधारशिला रक््खी 
( ता० १६ प्रातः ८ बल्ले ) मरदेय शास्त्री में अनाथालूय 
का बतान्त छुनाया और फ्रिसिपल हक्ष्मणप्रसाद जी ने 
महात्मा जी से आधार शिला रखने की प्रार्थव। की । 


कानफरन्स एण्डाल--देहरा वाक्षियों, गढ़घाल सभा, डिस्टिक्ट 
बोर्ड, स्थुनिसिपल घो्ड, सश्धु सभा, लिंध सभा आदि 
की ओर से मानपत्र दिये गये थेलियां भेंट की गयीं। 
( ता० १६ प्रातः 4॥--१०॥ ) 


(६) 
साथ इसी पण्डाल में रिट्यों की बदलती सभा हुई | 
सामपत्र थ थेरछी दी भयी। पांच शखद्दस्न 
देषियां उपस्थित था । 

घाय॑ ५॥ पज्ञे डी० ए० वी० कालेज के प्रि/्रिपल लक्ष्मण- 
प्रसाद जी ने संक्षेप से डी० ए० दी० स्कूल का 
हाल सुनाया। कोलेज ओर मिखन स्कुलछ की 
ओर से मानपत्र उथां थेली प्रदान रूमागोह् 
हुआ। यहीं आउऊेके पूष रिस्प्ला में जो० बिहारों- 
लाल जी ने रेदास समा का ठार करा गकखा था 
घहां भी मद्दात्मा की गये थे। डी० ए० या स्ते 
सीध पण्डारू में पटचे थे। मदात्माजी फे ठदराने 
आदि का प्रयन्‍्य लो बिहारीलाल के स॒पुर्द 
था। बड़ी परेड के पाल द्वी छातोो लक्ष्मीचन्द्‌ 
की ऋण्शी भ ठद्राये गये थे । 

क्ञा० १७ प्रातः ७॥ बजे--कन्यागुल्कुछ में चर्ा दंगरछ 
रहा । 

८॥ बजै--गाजपुर बाजार मोटरड्ाइवर असोसियेशन बते 
ओर ले मानपत्र दियागया थेछी अपर कीगयी | 

९, बजे--शक्तिआ०्म में शुरूकुर के छोटे छोटे ब्रह्मया- 
रिया की ओर से हज़ारों गज खूत भर 
किया गया। 

११॥ बज्ञे--मसूरी पटचे, घहां से जत्दूस निकाला गया । 
स्वागनाध््यक्ष थे ४. पं० राचावल्लभन्नी सूण्ड्डी । 
स्वयं सेवकों का प्रयन्ध घनानन्व्‌ हाई स्कूल के 
देड मास्टर एं० गंगादस पाण्डे के झुपुद था 


(3) 


ओर अन्य प्रबन्ध था थी राम द्ध युप्त दिमालय 
कब याजों के हाथों में । पहले पहले मद्दात्मा जी 
यहीं ठहृराय गये फिर चण्डाल गढ वाली कोठी 
में रहे । एक सप्ताह यहीं विधाम हुआ । 

ता।० २० को दिमालय कब में घिराट सभा हुई । बोर्ड की 
ओर से यानपत्र व थेली अपर्ण की गयीं। 

त।० २१ का स्युनिसिपल हौल में देवियों की सभा हुई 


ता० २४५ को महात्मा जी सहारनपुर पधारे । 


नेहराइून से आपको ६००० )और मघुरी से 3०० ० )मिला। 
देहरें में आयंलमान्र ५० | डी० ए० बी० ५००] रैदास सभा १०० ) 
गढ़दाली सभा १०० ) देहरे के ठकेदारान १५००), जनता की 
ओर से! १०८०) स्री सम्माज़ से ७००), मोदर डइबर असो- 
लिब्शिन राज़पुर १०१] कन्यागुरुकुल ३००), शक्ति आश्रम में 
गु« कु० कांगड़ी की ओर से ३००) इत्यादि मोटी रकम हैं। शेष 
भिक्षा द्वारा 


देहरा प्रान्तीय कानफरन्स 
( १६२२ ) 


बड़े परेड में हुई थी। मरदेवशास्त्री और ठ० मनजीतलिंद 
आगरे की प्रान्तीय कानफरन्स में जाकर निमत्रन्ण दे आये थे। 


स्वागताध्यक्ष--धी ठ० चन्दन सिंह जी । 


(ऊ) 


प्रधान मनन्‍्नी--धी ठा० मबजीतसिंह जी । 
कानफरन्स के खभाएति--पण्डित थी मोत्तीछाल सेहर | 
विशिष्ट पुरुष--थी घिट्डलभाई पटेछ । 
श्री देशबन्धु अिन्तरअनदास ) 
श्री रंगाभय्थर । 
श्ली पं० गोरीहंकर मिथ । 
भी शिवप्रसाद गुप्त । 
थी पं० हरकरनणाथ मिथ्व । 
कानफरन्स ऐसी शान की हुईं कि लोग गया की बड़ी 
कामफरन्स को भी मूल गये । शिवाजीदल ने बहुत हाथ बटाया- 
यहीं फिर काकुन्सिल प्रवेश ओर भीतर जाकर अडंगा नीधि धारण 
करने का सूतजपात दुआ | बड़ी परेड का स्थान दिलछाने में थी 
पण्डित आनन्दनाराणण जी और बा० उदग्मलेन ज्ञी का बड़ा हाथ 
था । प्रयार करने में थी अमरनाथ वेद्यग्ताख्री, छी चौ० घिह्ारी- 
छाल, थी बुलासवमो, थी डा० कीतिदेव आदि ने वहुत परिष्यम 
किया | थी बा० ज्योतिपकाद जी रईस फोपाध्यक्ष थे। १९२० ६० 
में जब थी पं० जवाहरलाल जी यहां पभारे थे तब फानकफरन्स 
करके शेष बचा हुआ रुपया छगसग एक सहस्त्र थी पं० ज्ञी को 
दे दिया गया ह्ञो प्रान्तोय कांग्रेस कमेटी के पास जमा डुआ। 


विशिष्ट पुरुष जो समय समय पर देहरे पधारे 


मद्दात्मा गांधी--जब अफ्रीका से ताजे आंये थे तब देदरे पहुँचे थे 
आय खमाज में ध्याव्यान इुआ था | 


हंकीम अज़मलखॉ--ब्ायः भाते ही रहे। 


(ऋ) 


हा० अपलारी--फेरे लगाते रहे । 

»ी आजाद स॒ुभानी--१९२० में धक बार आये, तिछुक भूत में 
आ्याख्यान हुआ था। 

भी टण्डन जी--१९२४ ४० खाहित्य सम्भेछन के अध्यक्ष के नाते 
ओर बूलरी बार १९२९ ई० में दतौथ जिला कानफ्रन्स के 
मोके पर समसापति होकर आये थे। 

थी एं० जवाहरलाल--१९२० ह० में सभापति प्रथम कामफरन्स 
१९२१ ६० में द्वितीय कानफरन्स में 
१९२५ ?! पक बार देहरें के झगड़े मिटाने 
आये थे १९२० दै० में महात्मा जी के साथ । 
१९३० ई० में नेनी जेल से छुटकर राष्ट्रपपति की हैसियत से 

ब्रोफसर राममूत्ति --१९२१ डोईवाला कानफरन्स में । 

स्था० सनन्‍्यदरेव ज़ी--जब भी भारत में रहते है, स्वास्थ्य सुधार के 
लिये देदरे अवश्य आवदे हैं और जागृत में साथ देते रद्दते 
हैं। जब पहले पहले अमरीका से छोटे थे तो कुछ माल 
सक डी० ५० वी० स्फूल के हेडमास्टर रहे। 

ओ देवीदास गान्धी--मदहात्मा जी के साथ १५२९ और १९२२ 
प्रान्तीय राशनितिक कामफरन्स में । 

मोलामा मुहम्मदअछी । खिलाफत की धूम थाम में । 

मोलाना शोफत भली धामावाला मसजिद के पीछे ब्याण्यान 
इये सभापति स्वामी सत्यदेव जी थे। 

भी पण्डिस मांतीलोल भेहरु--फई बार १९२२, १९३० आदि 

थी धार्डीसोग्स (भेश्बर मज़दुर दल) कानपुरकांग्र स केपूये पचारे थे। 
आप फोदेहरा दाखियों की ओर से मानपत्र दिया गया था 
लिसपर १९ पुरुषों के हस्ताक्षर थे ।भी बा० चण्डीप्र लाद- 


(ऋ) 


सिंह जी बवकीर अध्यक्ष थे ।|आप की वक्त ता बहुस मार्मिक 
थी, थी नरदेव शास्त्री, ठा० मनजीतसिंह, स्व) ० दिचारा- 
नगद जी, थी मदावीर त्यागी भादि के भाषण हुये | छ&ी पं० 
द्वाकानाथ रेना की फटिता ने धोत॒यन्द्‌ के दिल 
दिलादिये । ह 

मोलाना जकूरअली--१०९२०९ ततीय राजनैतिक का नफरन्ख में 

थी डा० किचलू--एक बार १९२० की प्रथम कानकर/्स में 

थी वेरिस्टर आसफअली-एक बार १९२० की ,, ,, 

की स्टोक्ल--- एक बार १५२० ,, ,, ,$ 

थी नेकीराम शर्माो--१९२०, १९२१, आदि में कईबार 

श्री छा० छौजपतराय--१९२०, १९२०, आदि में कई बार 

थी स्वा> धद्धानन्द ज्ञी--१९२६ में रृत्यु से कुछ साल पूव्र देहरे में 
पधारे थे। आर्यलमाज क अनाथालूय की स्थापना आदर 
दी की जो कि अथ उन्हों के ताम पर है ! 

ध्ी पं० ज्गन्लाथप्रसाद जक़ु | 

थी शिवप्रसाद गुप्त । 

स्व०्धथ्ी पण्डत माधवराव सप्र | हिन्दी साहित्य सम्मेलन १९२४ 

स्व० थी पं० रामज्ञीलाल श्मो | जे थ्ीपं० माधवराव सप्रे की 

थी पं० लक्ष्यीघर बाजपेयी ' अध्यक्षता में हुआ, स्वागता- 

थी पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ।ध्यक्ष थे थी नरदेचशार्री 

थी पं० द्वारकाप्रसःद चतुर्वेदी 

थी पं० पह्मससिंह दाम ह 

थी पे० कृष्णद्ान्त मालवीय दिन्द्सभा के महोत्सव पर 

थी विटुछसाई परेछ--फेव्छ एक सार १०२२ मे 


सन ििल+#न.. #ररनकक- >नमनननकपनन िनसन> + अणओओीण 


(्त्द) 


धीदेशबन्घचुदास--फेघल बार १९२२ में 

भरी सत्यपत्ति --केवऊ पक १२२७ में 

भी शहडातवाला--अब भारत आये थे, तब पधार थे भरी ठा० 
चम्द्न सिंह जी वी कोठी पर व्याख्यान भी छुआ था। 

थी बद्रीमहाराज एम० एरु० छी० फीजी--ज्ञब भारत में झाये थे 
तब पथारे थे इनकी अन्मभूसि वद्मारायण के पाल हैं । 
४२ वर्ष में भारत अत्पे टिहरीवालों की कोठी में आप को 
गडढ़वालियों ने मानपत्र दिया था। आर्येसमाज्ञ के उत्सव 
में भी आप का ध्याख्यान हुआ था। 

प्रोफेसर कृपलानी-- भद्दात्मा जी के साथ १९२५ 

प्रिन्सिपल वसवानरी--शक्ति आधम के कारण प्रायः देहरे पधार- 
तेरहते हैं। 

थी महामना मारूचीय जी--बा० ज्योतिःस्वरूप जी और लाला 
चलदेवलि|ह जी के ज़माने में बहुत बार आये और ठहरे 
मोहिनामवन में पएकयार आयसमाज्ञ में व्याख्यान भी दिया । 

डा० मूझज --१९२९ में आये थे, कार्य विशेष से एक ही दिन ठट्वरे 

पं० अमरनाथ जी के उद्योग से आये समाज मं आपका 
आरभायषशाली व्याख्यान हुआ । 

श्री गोरीदंकर मसिध्च--कई बार आये | 

थी रंगा अय्यर--१९२२ राजनैसिक कानकफरन्स । 

थी एं० हरकरणनाथ मिथ--१५०२१,२२ राजनैतिक कानफरन्स । 

थी डा० केशवदेव--शक्ति आथ्म के कारण राज्ञपुर में अपने 
आध्म में रहते थे ओर देहरे के कार्य मे भाग लेते थे । 

की गोविन्दमालवीय--अक्टूबर १९३० के प्रथमसप्ताह में थी एँ० 


(हट) 


मोतीछार जी से मसूरी मे;मिलने आये थे। 

थी जे० एम० सेनगुप्त--अक्टूबर १९३० के प्रथम सप्ताह में थो 
पं० भोतीलाल जी से मसरी में मिलने आये थे । 

थी नारीमैन ( वम्दई ) !! ग 

घी मंजुरअली सोख्ता--अक्टूबर १९३० 

थो बद्रोद्श पाण्डे अन्मोडा--कई बार । 

भी बा० मोहनऊलाछ सकसेता-( लखनो ) केई बार । 


अरईओर 


(५) 


देहरादन । 


(संक्षिप्तपरिचय) 
--+-+ 3८ सन 


देहराहुन का ज़िला दो पर्वत मालाओं के मध्य मे स्थित 
है इसी लिये इसको दुन कहते हैं | दक्षिण मे शिवारूक ४ और 
उत्तर ओर पूर्व में दिमावूय की उपत्यका है-पश्चिम में यमुना 
और पूर्व में गंगाभागीरिथी बह रही है। इतनी बढ़ी दून शायद 
दी पृथ्वीतल़ मे ओर कहीं दोगी--प्राबीन समय में उत्तर पूर्य 
स्थित पर्दत माला का नाम द्रोणगगिरि था--कहते हैं कि यह 
इसलिये पढ़ा था कि द्रोणाचार्थ ने यहां तपस्या की थी । मेघ 
दूत मे कालिदास ने 'द्रोणगिरि! के आधमों का उल्लेख किया 
दे। दून कद्दते हैं दो पर्वतमाझाओं के मध्यचर्सी समतल्ू प्रदेश 
को | यदि इस के चारों ओर परंतमाला ही द्वोती तो फिर 
देहरादून भी छोटा-खा कश्मीर ही वन ज्ञाता। जिसने कश्मीर 
को देखा है यह यवि मसरी के उच्च शिखर पर खड़ा होकर नीखे 
इष्टिपात करे तो उसको दुन के देखने में भी बैला ही आनन्द 
आयगा जैसा कि कश्मीर में । 


आज्ञ देहरे की बड़ी द्ञान है, क्‍यों कि नोकर शाही का 
प्रभान गढ़ है। तोपलाना, फौज, फोरेश्ट कोलेज, फोरेस्ट 
म्युज्ियम, मिलिय्री कोलेज, रेलवे स्कूल, सर्वे डिपा्टमेन्ट आदि 
आद्दि प्रधान कार्यालय यदीं है। समीप भविष्य में नौकरशाही 
की दृष्टि से इसको और भी मदत्न मिलने वाला है । हवाई जदाज 


(५) 


का अड़ा भी यदीं बनने को है | दून की प्राकृतिक बनावर दही ऐसो 
है कि सरक्षितता की दृष्टि से यद् बहुत मार्क का स्थान है। देदली में 
भारत सरकार का केदद्व है इसीलिये भी देहरादून का गोौरप पति- 
दिन मड़ता जाता है | संसार भर के छोग यहां आते जाये हैं क्‍यों 
कि सरकार के प्रधान अडु यहीं हैं | भारत के कोनेकोरे से यहां 
रोग हयाखाने आते रददते हैं--फ़्यों कि मखूरो पर्बत की राणी 
यहीं दुन मे रहती है--इस जिले दी आबादी केयल ढाई लक्ष 

की, पर्वतप्य देश, नदी--नाझे ओर घने वनों से आपूरित, 

घहछ्तियं विखरी हुई', बलने वाल विभिन्न जाति के । देदरे से 
बीत ऋतु ओर वर्षा ऋतु इन दो ऋतुओं में कोई काये नहीं 
होसकता--्ाँ घसन्‍्त ओर श्रीष्म ऋतु में कार्य दोसकता है। 

इस टरश्टि से देहरे मे तथा जिले मे जो राजनेतिक जागृति, आन्दो- 

लगन ओर काम हुआ, बह किसी प्रकार कम नहीं है । 


किसी समय यह दुन की बेछी टिहरी राज्यान्तगंत थी 
किन्तु अब गुरख'ओं ने इस राज्यपर आक्रमण किया नव धिरिशों 
की सहायता के बदले मे यह दुन टिहरी के हाथों से निकल गयी-- 
भसुरी अब भी राजा की कहलायी जाती है पर घस नाम ही नाम 
है। सरेन्द्रशांइ ले अपने समय पे नरेन्द्रनगर (ऋपीकेश से ६ 
मील ऊपर) वसाया है और यदि आज्ञ यदां टिहरी का राज द्वोता 
ता नरेन्द्र नगर ही दुन का प्रधान नगर समझा जाता। 


साठ यर्प पूवे इस देदरादुन नगर कौ आवादी केवल तेरद 
लौ थी ओऔर कर तीन पक्क महान थे । एक पक्का मकान 


राजपुर में भी था। अब तो देदरे की आबादी है कोई पचास सहस्तर! 
और जॉोति की तरह अंगरेज भी यहां बस गये हैं| इन्होंने 


(ओं) 


काध्मोर क्षी तरह दून॑ को भो उघान भूमि बनाने। खाहा था पर सफ 
न होसका । यदि थे सफकछ होते तो आज फल फूछ की दृष्टि से 
दून भी छोटी काश्मीर होती । आंरेज़ों ने इस दूल को रेशिम का 
; केन्द्र बनाना चाहा इस में भी वे असफछ रहे । दाराब का अड्डा 
' बनाना चादा, उसमें भी फेछ हुये | दूनमें पर्यत और देश का 
विचित्र खंप्लेशण और स्रम्मेहन है । ज्ञोनसार भाग तो पक्र 
दम निराक्ता और पाण्डवों की बात याद दिलाने वाला है | मदरी पी 
श्थिति ने दून की स्थिति पर गददरा प्रभाव डा रफसा है। 
सीजन के दिनों में यद्वां दुस दस्त सहस््र अंगरेज् रहते और दो 
जाता है। सब देश के छोग, राव, राजा, महाराज्ञा, जन्वाब खभी 
लोग आमोद प्रमोद के देतु, भोगजिलास के देतु यहां छः छः 
माल पड़े रहते हं--यह लो यद्द खास देदरादुन की सिविछ छाइन 
भी भोगविछासियों का प्रधान केन्द्र बना आए्दा है--याग--बधीखे 
बंगले आदि की दुख दोती जाती दै-एक ओर यह दशा दूसरी 
ओर नौकरशादी का ज़ोर इस्र प्रकार दूब दुदरी के ची में कटा 
जरदा है,-- 


था्मिद् दटि से देहरादुन टप्तराझण्ड का द्वार है--सक्‍सों 
की दृष्टि से गुदा मराय की गद्दी यहां दै--आर्थसमाज ने भी बहुत 
उल्नति की है। समस्त ज़िले में तेरद सौ आय हैं । डी० ए० वी० 
कोलेज के कारण ड तराखण्ड भरके बिद्यार्थी इस जग शिक्ष | 
पाकर चले ज्ञाते ई । 


अल अकिटीदे "ज 
पथ 


से सो इक्ीस में यहा मुट्ठी भर कांग्रेस कार्यकर्ता थे । 
१९३० में बहुत परिवत्त न हुआ। अबतो नवयुषक्कों में काफी 


(औ ) 


जागृति होगयी है । १९२१ में केवल ९--१० जेछ में गयेथें १९५३० 
में शो--सो ढाई सौ मर दो चुके । शब तो नययुवक्र ही अपने 
ज़िले का काम यला सकते हैं। यहां देवियों भे भी शिक्षा का 
रब प्रचार ६, अब तो >--८ भर जुयट वेषयां थी रेखने को 
मिलरही ६--देदियों ने भी आप्दोलन में झूय साग लिया। महा 
देवी कन्या पाठशाला ओर राज़पुर का कम्याग्रुरुकुछ ख्री ईशक्षा 
के केन्द्र ६ । यदां का धकील मण्डल घीमा है किन्तु १९३० के 
इस आम्दोलन भे पर्याप सदायता फरता रहा है। वैसे बद्धिमसा 
में यद् वकील मण्डल किसी छिलके के वकील रूण्डऊर से कम नहीं 
है। १९२१ में मुसत्मान खिलछाफ़त के काश्ण कुछ सहायता भी 
देते रहते शे, काग्रिंस में आदे--जाते ओर काम करते थे किन्तु 
१९३०में इन्होंने हमारे जिले के अज्रोष्न भें बहुतकम योग दिया। 
बेखारे बब्यतवैग, निसलारअद्ममद्‌ और अवदुलरहमान फो धन्यवाद 
कि वद साथ तो रहे। 

देहरे झा मध्त्य इस दि से भी है कि यहां के आऑनन्‍्दोछन 
का प्रभाव थिद्री गज्य, गढ़वाल, जुब्घल, औनसार, नाहन, 
तक चजाहादा दे | अर्थात्‌ यथा के काम का प्रभाव 
इधर के उसराएए्ड के सशस्य गागों में पड़ता है । जिण्हों ने यहाँ 
रासमैतिक आन्दोलप के लिये छाडु-झजण्ड को काटकर भूमि 
साफ की, डिन्टों थे इस भूति भें बोदड-यफ्न दिया, जिन्‍्दोंने 
उींचा, जिन्‍्होंगे अंकुरों की गक्षा दी, जिन्‍्दोंने अझूकुरों फो वृक्ष 
रूप में पाया, थे सब घम्यबाद के पात्र द--थे रूचरुथ खोभाग्य- 
शाली होंगे अथवा फदलाये जायेगे जो इस पृक्ष के समछुर फल 
के रसास्वादन कर रूकंगे ओर फल अड़ोसी-पड़ोसियों को मी 
रिब सके । 


(अं) 


जौनसार-बावर । 


ओनसार बायर देशशदून जिले का उत्तरीय प्रचार भाग 
है--पर्यतीय प्रदेश है--रुदी, नाके, ओगछ, शंगछ, खड़, ढायों 
से परिपूर्ण है | यहां की रोलि-नीति रर्थथा विचित्र है।कोग 
घामिक धडालु तथा भगवाणू रामउन्द्र फे भक है जिन को कि 
वे रशुदाय जी के नाम से स्मरण करते ६ैं। इस प्रदेश की 
आदादी है कोई साठ सदस्य की यहां घर घर तकछी ओऔरेर चर 
घरूपा रहता है । प्रायः इस काम को येदी बूढ़े करते हैं शो कि 
यादर की छोती बोडी यथा अंगल का कोम करने में असमर्थ हो 
जाते ६ । थे छोग अपने द्वाथ का कावा शुगा कपड़ा पदलते £ ॥ 
पिछायती कपछों घुत्त खला था किन्तु अब बाय ऐोगया और 
उसका स्थाव स्वदेशी कपड़ा तथा छादी थे केशिया पे | दुखरी 
दिशेष यह बात हैं कि समत्यस जौनखार बापर थे एक भी दराय 
का अट्ठा नदी है। हां एक्र यकतेते में है क्यों कि घड कौझी मोरों 
का आड़ है । जोग्साए के छोग मयव्यसनी नदी 5 १४ त्वौडरों के 
मो पर ये छोग घर में ही सैयार करके मोज छूटसे पे | ऐसा 
करने भें उच्चर किसी प्रद्धार का प्रतिबन्ध रहीं हे यहां की 
पंचायत प्रथा दुनियां से निशादी है। जब फकिसो को कुछ शिका- 
यत द्वोठी दें तो बह बीदीद्ार को मुछाऋर (सौकीदार छोगों का, 
न कि सरकार का ) उसके द्वारा ग्रामों में छ.बर फरप्देता है। खोस 
स्थान पर जब लोग पकजञित होते हू तब उपस्थित एशा-- दयों 
_क सभी पद्चध समझे जाते है दोनों पक्षों से प्रति पक्ष १०) 


( क)) 


धूल करते है. और अँद फेसला दोंजाता है तब घदद शा।) की 
रकम समान रुप से सथ में बांद दी जाती है। कमी कभी एक 
पक पैसा दो-दो पेसे तक बांट में आते हैं तो भी लोग उस 
को खुशी से प्रदण करलेते दे | जो नद्ीीं लेता चद घुरी रषच्ि से 
देखा ज्ञाता है क्यों कि उस पेसे को लेना आदर और सम्मान 
की बात समझी याती है । अब तो पक ओर नई प्रथा ख्खछ पड़ी 
है वद है 'श्यानों' की। $--७, १०--१० द्रामों पर 'स्थाना, 
रेहता है वह यार और प्रामों के व्यक्तियों को बुद्धाकर केसला 
केरता है। अब तो थद्दी स्याने नये प्रकार से फेलछा करते हैं 
पर पद्धति वदी पुरानी है। ओनखार बायर वाले अपनी पञ्चायवों 
में फौज्दारी मामलों तक का फेसऊा करते है। जहां तक दाथ 
का कता, घुमा कपड़। पदनने का सम्बन्ध है, अर्डा तक मय 
निषेध का सम्बन्ध है, अथवा पश्ञायत प्रथा की बात है, देधरे 
का यद भाग सर्वथा प्रशंलनीय है। नीजे का समवहू प्रदेश-- 
अथात्‌ पहाड़ों के नीचे कॉौ--ज्ञघुना और गंगा का भष्यवर्सी 
समतल भाग जिस को दुन कदते दें धद्द तो नीौकरशादी का अड। 
है तोमी उसमें जो ओ काम हुआ चद बहुत अधिक है। औनखार 
पावर में छोगों को कुछ कष्ट दे तो वद जंगछाल के महकमे 
का । खौर ढसका कष्ट द्वोता ही, क्‍यों कि फोरेस्ट डिपा्मेण्ट को 
अपनी ही चिन्ता रदती दै। छोगों फे सुझ्ष दुःश्य की उसको क्‍या 
बर्चाद । परस्तु यद कैसे अनर्थ और अन्याय की बात है कि छोम 
छापनी ज़िमीदारी के जंगल को भो ब्रेजने नहीं पाते--फेघल 
अपने काम के छिये छकड़ी घगैरे, तोड़ सफते है । ज्ञोनखार के 
छोग दमसे कहते थे कि हमारा द्वी जंगल, इमारी ही जिमोदारी 
ओर अपनी ज़िमीदारी के अंगछ को दम नहीं कट सकते, दे 


(क) 


कि नहीं. घोर लन्याथ। बीच में थोड़े काछ के लिये बेचने की ईर्ज़ा- 
ज़त मिली भी थी किन्तु अभी इस दिसम्बर मास में अब कलेक्टर 
मेसन साहब का दोरा हुआ तव आप ने फिर हृषम निकाछा कि 
कि कोई ज़िमीदार जंगछ न वदेचतने पाये! छोथगों में बच्युत अस 
न्तोष है--कहीं अन्याय बढ़ता गया तो सत्याग्रह न चल पड़े। 
असी हाल की घटना दे कि जब उनको खाद के ल्यि पत्तियों की 
अरुरत पड़ी दो आाठ मील ठक सरकारी जगछ डु'ठल कर डाछा। 
यदद अच्छा इुआ सरकार छुप रही | 


दूँदरे ज़िज्ञे के लीगों को जंगरात की तकढीफें न हों, 
बढ़ी हुई आवपाशी के कष्ट न हों तो फिर उनका आधा स्वराज्य 
समझिये । यदि थद्दां फ्षा लाण्डाक्षगह मछुरी और ज़ लुमगढ़ 
खकरोता ये दो गढ़ न रहे ते! फिर इस उत्तराखण्ड के प्रदेश 
को पूर्यंबत्‌ शुद्ध श्वदेशों ही लमझिये। 


माल्कोट---गड़ूड रेंज 


जिस प्रकारदेदरादूम का उच्तरीय साग जोनसार धावंर दै। 
इसी श्रकार पूर्व का पर्वतीय भाग मालकोर गहृड कहछाता है। 
बड़ा सुन्दर प्रदेश है । यहां भी पशञ्मावत प्रथा जल पड़ी है-प्रथा 
नष्ट होते दोते रहगथी। स्वदेशौं और खददर भी खल पड़ा है| 
भोगपूर--थानों इसो मालकोट गड्ूढ़ रेंज की घलांई समझिये। 
माकषकोर भें कोर लगभग बालौस ब्राम हैं और गहड़ में भी 
इतने दी होंगे किर टिदरीराज्य कौ हृद आजाती है । 


(ख) 
टोहरी के रबायां राजपूत 


वीर क्षत्रिय जाति के हैं ) पिछले दिनों में इन्होंने जंगलात 
के कष्ठों से तंग आऋर सत्याप्रह किया था और उसमें थे विजयी 
हुये । किन्तु पीछे से स्टेट में इन छोगों पर बहुत अत्याचार होने 
लगे--यतः यद स्टेर का माप्रछा है अतः दम इस दिषय में 
अधिक नहीं लिखेंगे-केयलड इतना लिखेंगे कि मदाराज साहब 
को प्रज्ञा के कर्शा का ध्यान रखना चाहिये । सब परिस्थिति को 
अपनी आंजों देखना चादिये। फेयल एाज्य के कर्मचारियों पर 
भरोसा रखने से काम महीं चछेगा। सुना है कि इन रवाएां 
राजपूत के केख की तइकीकात के छिये एन्न दिव्यूनल बैठने 
वाला है उसमे बहां दी स्थिति पर प्रकाश पड़ेगा ही-- पंडित 
विश्वम्मभर दस चन्दोला सम्पादक गढ़याली पर पंडित चक्रधर जी 
दीवान मे जो मावदानि को अभियोग चलाया है उसमें बहुत सी 
बातें ख़ुलेंगी श्स छिये हम रबायों राजपृतों के घिपय में कुछ 
नहीं लिखेंगे। 


नरदेव शास्त्री । 





देहरादून के साथ गढ़वाल के विपय में भी दो शब्द 
लिखना आवश्यक है। वेहराइन और गढ़वाल का अटूटर सबनन्‍्ध 
है। गड़वाल दो भागों में विभक्त है, एक टिहरी गढ़वारऊु, दुसरा 
ब्रिटिश गढ़बाछ । टिहरी गढ़वाक तो देशी राज्य है इसलिये उलत 
के विषय में इतना दी छखना यादते हैं कि वर्दा के रवा राज- 
पूत्रों ने ऊंगलात के वियद्ध सत्याप्नड् अन्दोलन फरके छुत्दर विज्ञय 
पायी । पदछे १९२१ भे इस राज्य में भयंकर वेगार प्रथा थी, छोग 
अस्त थे किन्तु ध्वरे धीरे उसकी भयद्भूरता नष्ट दोगयी और उस 
थथा में दहुत सुधार होगया है। थी मदाराज़ नरेष्ट्रशांद विकायत 
हो आये हैं, शिक्षित हे ओर बड़े ही न्यायपरायण । किम्तु समंय 
की गति को देखते अपेक्षित सुधार नहीं हो रद्दा है। आशा है 
महाराआ सादय समय की गति को देखकर चलेगे। हिन्दू संसार 
केस मे टिहरी के बहुत से मामले प्रकट रुप में कनता के सामने 
आगये हैं ओर सुधार में बहुत गु'ज्नायिश है। टिहरी के चीफ- 
जञ्ञ थी गंगाप्र लाद एम० ए० व्यायपरायणता के लिये प्रसिद्ध हैं। 
टिहरी के भूतपूर्व दीयाम पं० भवानोदरत जी के समय में प्रज्ञा 
ज्ञितनी छुसो थी उतनी सुखी थी पं० चऋचर जी दीवान के 
समय मे प्रतीत नदीं दो रही । टिददरी को राजधानी नरेन्द्रनगर 
से आ जाने से हम समझते हैँ राज्य की परिस्थिति प्रमाधाम्वित 
हुये बिना न रद सकेगी । गढ़वाल के प्रसिद्ध मालदार स्वर्गीय 
थी पं० घशन्ानन्द जी ने अपने स्व० कनिष्ठ श्राता थी च्रद्गरवल्लभ 


(ध) 


के स्मारफ रुप में सम्बालक्ष रुपये देकर घन्द्यल्॒म ट॒स्ट बना दिया 
था । उस टुस्ट से गढ़वादी छात्र जनों का बह्डुत उपकार द्वो रहा 
है ।आपके छोटे भ्राता पं० राधावक्लभ खरण्डूड़ी जी भे तील खह्स्त् 
रुपये दान करके मरी में स्थुनिलिपक स्कूछ को घनाननन्‍द स्थुनि- 
सिपल-णड़ेड-दाई स्कूल बनाने मे सफलता प्रात की है और थी 
पं० गंगादत पाण्डे एम० प० जैसे साथु स्वक्षाव और राष्ट्रीय कार्ये- 
करो उसके द्ेशपास्टर दे । 


ब्रिटिश गढ़वाल की भौगोलिक परिश्थिति देदरे की परि- 
स्थिति से भी विचित्र है। उसमे रेलजे का प्रवेश नहीं, मार्ग दुरगम 
छोरी छोटी वस्लियां और यह भी दिखरी छुई, कोग धनद्ीष 
किन्तु अत्यन्त दुद्धिमान, परिश्मी, विद्यान्यसनी हैं। पुराने 
कार्यर्ताओं में नाम लेने योग्य कोई हैतों थी पं० ताराद॑त्त 
गेरोंला एम० प०) आप गढ़बाल की ओर से केजिश्लेटिव 
काऊ्सिलछ के मेंबर रहे हैं। इनके पच्थाव्‌ थी मुकुन्दीलाल बैरि- 
स्टर फौन्लिस के मेंबर हुये और डिप्टी प्रेसिडेण्ट भी रहे | आप 
में राष्ट्रिय स्फू्ि दे किन्तु जिबना आंगे आना चाहिये नहीं आरहे। 
गढ़वाछ की श्थिति खुधारने के लिये खापने कोन्लिल मे प्रदद 
प्रयल किया। अब कौन्सिक्त के मेघर दें थी ठा० नारोयणसिद जी। 


इस १९६० के अहद्ोलन भे गढ़वाल खूघ जागा। ऐसा 
जगा कि गढ़वाकह्क अम्नर होगया। भौरत के राजनेतिक आन्दों- 
लन में 'गढ़वाल डे' भी स्थान पा गया | गढ़वाल के रगभग डढ 
सौ भाई जेल कष्ट सद्द रहे हैं। गढ़बारू से बाहर रहने वाले गढ़- 
थाढी माई भी २५० की संख्या में जेकढ गये-गढ़बाल शुर-वीर 
पुय्षों की खान है। गढ़चाल शिक्षित है, वुद्धिमान दे, इसमे अच्छे 


(छ) 


अज्छे कबि हैं, विद्वान हैं। जामिक दृष्टि से तो पूछिये ही 
नदीं-समस्त भारत का पूथ्य है । गढ़वाल के स्व० पं० गिरजादत्त 
नेथानी सम्पादफ गढ़वाल्ी बथों पुरुषा्थे की सेवाओं को कोई 
केसे भुला सकता है । थी पं० निश्वस्मरद्स अन्दौठा सम्पादक 
मढ़बाद्ी की नौति नरम है।थी कृपाराम मिश्र मनहर के 
'गंड़देश” ने गढ़चाल में अच्छी जागृति इत्पन्न की ।भौ पं० मदेशानन्द 
थपव्याल, भरी प्रतापलिंद नेगी आदि का पुरुषार्थ, श्री पण्डित 
अनसुयाप्रासाद बहुगुणा आदि का काम प्रश्नंसनीय रदा। गढ़चोढ 
में केघछ संगठन की कमी रदी है | पेशापर में निःशस्त्र जनतापर 
गोली क्षाड़ने से इनकार करने के कारण क्षतरद्द गढ़याली 
कारावास को कडोर यातनाओं को रद्द रहे हैं। भारतीय प्रथा तो 
यही रही है, अनन्तफार से यद्दी प्रथा घली आरही है कि, निःशख्तों 
पर शस्त्र भरद्वार नहीं करना, स्त्रियों ओर बच्चों पर हाथ नहीं 
बठाना, भागते हुओं पर प्रद्दार नहीं करना। यद कोई धर्म वृद्ध 
नहीं चर रहा है। हम अधिक नहीं लिखना नादते, केचढ राज- 
बरज्षिणो के शब्दों में यद कददना चाइते हैं किः-- 


प्रजा पीडन संतापाद | 
समुद्भ तो हुताशनः ॥ 

राज्ष: कुल, ज़ियः, प्राणा- 
ज्ञांबग्ध्वा, विनिवत्तते ॥ 


प्रशा पीडन से उत्पल हुआ-हुआ अस्लि राज़ा के कुछ, उस 
की थी ओर उसके प्राणों को दिमा ज्ञक्ता डाले नहीं लौटती या 
नहीं बुचती। 


(च/» 


अहिसात्मक असहयोग । 


( १६२१ ) 
की 8० पे 
कीन कोन जेल में गये । 
१--थी नरदेब शात्रो बेद तीर्थ १५ मास कठोर काशाधास 
२--थी कृष्णदत्त वेच्च ( डाइथालरा ) २॥ वर्ष कारावास । 
३--भी हुल्ासवसशों ६ मात्र कारायास। 
४--थी एं० ब्जलाल फरासी ( डांडाछ्खोंड ) ६ माल 
७५--धी ठा० मानालिंद जी ( ज्ञान ) ६ सास 
६--थ-े पं० ईशध्वरानन्द ( भोगपुर ) ५ मास 
3--थ्गे सेठ बल्लमद्श्स ( मोगपुर ) ९ सास 
<८-- थी ठा० चन्दर्नालह ( भोगपुर ) ९ मास 
९--श्नी पं० हरिशंकर ( पुस्तक िक्र ता झण्डा घुहल। ) 
रे माल 
१०--भ४ी स्वा० विचारानन्द जी फीणरोतज़पुर पंज्ञाब से 
पहिले ही १ धर्ष के छिये भेजे जाचुके थे । 
११--थी मुहम्मर खद्दीक शभ्यनिसिएछ कमिएनर मस्री 





नें०---६-७-८ थी इश्वरानन्द्‌ जी, ४ी सेठ घबल्मदास व 
धनन्‍्दनालिंद बदकाये में ज्ञाकर माफी माँग वेठे और 
छुट र्ये। 

ने०--२ रृष्णद्त जैद्य क्षमा मांगकर छूटे किन्तु इस १९३० 
के संग्राम में उन्होंने फिर जेल में ज्ञाकर अपना 
प्रायश्थित कर डाढा | 


(छ) 
तिलक इन्स्टीट्य 2-( मसूरी ) 


गखूरी में बहुत वर्ष पूर्व तिलक स्मारफ भें तिछक इन्स्टी- 
स्यूट नामक संस्था खुली थी। स्वर्गीय डालीवाल बेरिस्टर 
उसके प्रधान थे। थी रायसाहब डा० रामनारायण, थ्ते लाला 
शीव-द्‌ जी, थी 5० मन ज्ीतवलिंद जो, थी वा० बुढाकहई्नाराम जी 
बैरिस्टर आदि कमेटी के सदस्य थे। इस इन्स्टोख्यू2 के अधीन 
तिडक ल.यग्रते थी। इत्त संस्था पर कई सदस्त्र रुपये का का 
दोगया था | इसलिये मकान बेचकर कजों लुझ्ाया गया। अब 
रिकथियटर के पास तिछक छायत्नरी उसी प्रसार खर रही दे | 
जनता को श्स लायबरी से बहुत लाभ पहुँचता रदता है और 
खसंचालकऊगण दक्षतों से अपना कार्य कर रहे हँ--सीअन के दिनों 
में यहाँ बढ़ो रोनऋ रहती है और घद एकऋ लब के मिलने का केन्द्र 
होजाता है । 

तिलक भवन (€चूहड़पुर ) 

चूदड़पुर वाले भाइयों के परम पुरुषार्थ से थद्टां सोलह 
सहस्र की लागत का पएक्र तिरूक भषन बना था । जिस मे प्रधान 
पुरुषाथ था थ्ते पं० मुझुन्दुलाल शर्मा का-इस भवन की पक 
कमेटी है। 





।&। काम हादत०225वलकापनपपमायवर- 


कग्र॑स काय कत्ताओं की नामावली | 


१६२० से १६३० 


चूहड़पुर--भी पं९ मुकुन्द्राम शर्मा भी पं० देवद्श शर्मा 
थी दरद्वारीाल 


(थ) 


सद्दिया--पं० थोषिन्द्राम जौ, थ्री माश्टर रत्तशिद वी 
विधोली--भी पं० सुन्द्रकछाल जी । 
काँडली--भी पं० रंगीलाल जी आदि 
कोलागढ़--थी पं० नारायणदत्त डंगवाल 
हरी पं० तजलालऊ जी 
फुकसनी--धी पं० रामनारायण जी 
मढ़ी--५ी पं० रामशरण जी 
थी एं० हरनारायण शर्मा ( स्वर्गीय ) 
मछरी--थी बाः किशोरीछार जौ, थ्तो मुदस्मद्‌ सदोक 
सीताराम 
राशपुर--धी ला० रामनारायण, थी दृशंनलाछ 
डांडाॉडलोड--थी पंथ भीमदल शी, थी पं० अजश्वरछार »औी 
चिरंज्ञीलाल 
अआरतन--थवी ठा० भानसिंद, धघ्री पं० महानन्व्‌ भी जोश्ा 
पोॉधा--ला० ग्रजलाल, पं० गोविम्द्राम वेछ 
मारठदेबता--भथी ठा० दरनामसिद जी, ठ० छांसलिद 
दारा--थी ठेा० उश्तमलिंह 
रायपुर--थी एं० प्यारेलाल बैच, पं० कुसुम्भरी जी 
खूशरोंचाली--थी पं० सोइनछाकछ, भरी पं० मदासन्द 
जाठ नं०भ्रै ण्ट---थी दरस्वरूप, औ खद्भजद्दादरालजिद आदि 
घमंषुर--थी यो० कलीराम जी 
डोइेवाछा--भी ज्याराप्रस/इ जी, भरी ईश्वरानन्द्जों, थी 
छृष्णद्त ज्ञी 
राणीपोखरौ--पं० ब्रह्मद्स शर्मा 
शानों--का० भोहरसिंद, पं० बरेवाराम जी 


(झ) 


भोगषुर--धी छा० छुन्द्नलाल, भी पं० ज्योतिःस्वरूप, 
भी एं० अमुनादस, थी 8० इरिलिद नेगी 
पं० इेश्वराननद्‌ आदि 
बागी--ओ राजेग्द्र ( यारद वर्ष का बाढक थी पं० 
लक्ष्मीद्स जोशी का पुत्र ) 
ऋषीकेश--स्वा० गोबिन्दासन्द, स्वा० केवछानन्द स्वामी 
सदानन्द्‌ 
बरकोट--थी गुणानन्द जी, भी सूप्तसिद क्री 
अजबपुर--ठा० घनद॒यामल्षिद, अयरामस्रिद, औी सानक- 
सिंह जां थी मदायीर त्यागी, धीमती शमदा 
्यागिनी आदि 
बद्रीपुर--ठ7० प्रताप्सिंद आहि | 
हररोॉचाल--पं० थद्गीप्रसाद शर्मा 
दाथीबरुकला--पं० अनन्तराम ज्वर्मा 
रिसपना--थी फखरुद्दीन फाणयली सथा उनत्तका आरु 
मण्डछ 
फकॉवली--पं० सोमेश्वरानन्द्‌ वेच 
ज्ञौयसांर छलघाढइ--थी सेवकर्सिंद जी आदि 
१९२५१ बाद फिर भाग नहों छिया। 


देहरादून । 
ठा० मनशीतलिंह, पं० अमर॒माथ वेच,, थी ह्ुलासजमों 
छाल उण्डीप्रसाद ही, भौ स्था० विधारानन्द सरस्वती जी, रो 
जहावीर त्यागी, औमती शम्मंदादेधी, थी रामस्वरूप नवकोटी, भौ 
सोमेन्द्रमोदन मुकर्जी, औ सरदार छक््मणलिंह, थी फरूर दीन 


( अं) 


फारुषी, ४ी शुश्ताद अहमद, ». सरदार दोश्ा ४ह, बा० बला 
कीराम जी करिस्टर, थी चो० विद्रीछाल, थी मारायणदास 
जी, ठाडा ऊधोराम औी, ४ छ० मिन्रपम ओ, हे दम्सशबेर ध्ये 
हंसराज फक्षड़,--पं० श्ारकाग।थ रोना, बाल सुूस्णेदीलॉौछ 
पं० मश्दवशारत्री, पं० ।मेत्यानन्तद पन्‍णडेय, 5० प्रतापसह, लाडा 


गऋाप्रसाद्‌ रहैस, चौ० वुज्दनलाल ही आधि | 





> 
न्‍ उश्तरख्त *# 


॥ दम्देमातरम | 


भूत भव्य भविष्यश्ध, 
ए भते पु | 
सब भूतेयु भारत । 
तेपां तत्वानि जानामि, 
तंतोी न बिमना अहम | 
उप क्रमानह वेद, 
पुनरेव फल्लोदयान्‌ । 
हरे आफ शि पक को हे 
लोके फल्ञानि चित्राशि, 
ततो न विमना हाहम ॥ 
| शाम्तिपते २०२ समन्न बाशद संदाद ] 
नारद ते सझझ्ध मामझ राजा से पूछा कि तुम सढ। आन 
न्दोलास में रहने, तुम्हारे खेहरे पर कमी सी सुरक्षाइद अथवा 
5 ६४ छः स्ृ गा 
उद्यालोशता नहीं पिछायी देती, यह कया बात दे, इसका कारण 
क्या है, घुम इतने प्रछज् कैसे रहते दो ? 
सामए थे उस्ग दिया कि में सब प्राणियां पते भूत, 
वर्सामाप और भपिष्य गति को हयनता हैं, उनके दत्व को समझ- 
ता है इसीछिये उदास नहीं रहता ! में कर्मा' के उपऋमों अर्थात्‌ 
बिक | सहन छ् छू क रे ञ। 
प्रारम्तों को उन्तके फछोदर्या को और छोक में विचित्र फलों को 
जानता हूं इसीडिये उदास नहीं. रहता+- 


न में निन्‍्दा प्रशंसाभ्यां, 
हासवुद्दी भविष्यतः। 
[जिशीपव्य ] 


जैगीपव्य नामक प्रसिद्ध योगी कह गये दें कि कोई मेरी निन्‍दा। 
करे तो भेरा' कुछ घरता लीं और त्रशंला करे तो भैरा कुछ 
बढ़ता महा--निनन्‍दा करो चादे जश्यांसा में तो दोमों दशा में प्रसन्न 
रह त। हू. 
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देहरादून-गढवाल। 

देहरादून जिले में राजनैशिक शानदोलम के धरे गणेश 
करने वाले व्यक्ति का माम है भी बाबू ज्योतिःस्वरूप ।आप 
बैसे लो अलाछाबाद जिले मेरढ के निवासी थे किन्तु देहरा 
दून में बड़ी ही गरीबी की दशा में आये थे। वे दम से मुहकरा 
कर कहा करते थे कि मैं देदराइन में एक छोटा ओर छोरी लेकर 
घुला था, जब तक पास छोटा ओर डोरी रद्देगी तब तक तो घारे 
में रहेंगे न्दीं, वाह्टी जादे सब चद्धा जाय । इन्होंने अपनी विद्वत्त, 
बुद्धिमता, परिधम, विद्याप्पाख्न, मशुरता आदि शुणों से 
अपनी स्थिति फो इतना रू दा किया था कि आप की षजह से 
देदराइन पदले पहले प्रस्रिद्धि को प्राप्त इुआ--वैले तो रईख 
कददलाने बाछे देदरे में कम नहीं थे--डनकी प्रखिद्धि केवल 
री ठाठ के कारण थी--पीछे से तो बाबू जी भी रईसों में 
गिने जाने छगे थे क्‍यों कि डोईवाका आप का ही द्ोगया था, 
हरद्वार में खड़खढ़ो प्रम में अपका बहुत बड़ा भाग और कोठी 
थी--आप वकीछ भी प्रथम थेंणी के थे--जनता तो आपसे 
प्यार करती ही थी, किम्तु सरकार भी आप को आएर देने लगी 
थी, आप यदुत यर्षों तक औनरेरी मैजिस्ट 2 रहे । देहरादुन में 
बादर से जो रामभैतिक था अध्य प्रसिद्ध पुरुष आते थे वे या तो 
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बाजू जो के अभिंथि रद्दते थे या स्व० ४ी रा० बलदेवलिंह जी के 
अतिथि होते थे। छला० बलदेवसिंह वैसे तो राजनैतिक कायों में 
कोई भाग प्रकट रुप से नहीं लेते थे तथापि आम्दोलन से डरते 
भी नदी थे लोकोपयोगी समस्त कार्या' में आप चन हाय 
सद्ायता परचाले रहते थे। आप के कारण ही आपका मोहिनी 
भवन--ज्ञो आज दठुरवसस्‍्था में पड़ा हुआ है --भारतवर्प में इतना 
प्रसद्ध था। उनके पीछे छा० अनिश्द्ध कुमार जी के हाथों मे 
भी इस मोदिनीमवन भे कोई अतिथि ठठर सकता था किग्तु 
सेठ रद्ष्त्रीयन्द जी के हाथों में ज्ञाकर मो हिनी सवन की शोचनीय 
दुदा होगयी--उ नके स्वर्गवास के पश्चात भी उन के एच ने इधर 
सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया। मकामों की दुरुस्त। ओर सब 
च्छता होजाय और पूर्य की भान्ति बादर के अतिथियों के ठहरतने 
का प्रबन्ध द्ोम्राय तो मोद्दिनी भवन का नाम चरस्थायी 
दहोसफता है नहीं तो इस जवन का नाम मिरा-सा जाता है। 
सठ लक्ष्मीबन्द्‌ जी अपने ज़माने में रूपया तो कमागये, चुपके 
चुपके सभा सोखाइरियों में दान भी देगये किस्तु किसी भी 
संस्था को सुरृढ नहीं बनागये उनका अनाथालय अनाथ दशा 
भें है, उनका लक्ष्मी थियेटर ऐसे केहंगे तरीक का बनाहुआ है 
कि शायद्‌ ही कोई पव्छिक का काम निकल सके । उनका 
विचार था कि महारेवी फर्या पाठशारा को लगभग छन्बीस 
सहस्न रुपया देकर उसकी स्थिति को सखुरढ़ बनादी जाय किन्तु 
वह अपनी इच्छा को कायरूप में परिणत न करसके । बिश्िन्र 
विचार और विचित्र पद्धिति के रईस थे। स्वर्गीय रईसों में छा० 
हरप्रश्नाई रहेस देहरे के राज़नेतिक आन्दोलन में बराबर भाग 
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लेते रहे | हां तो दम बाबू ज्योति:स्वरुप जी की बात कह रदे थे-- 
ठा० पूर्णसंद नेगी द्वारा बहुत बढ़ा--तीन छाख की ज़ायदाद 
का-दान ऋराकर डोौ०ए०वी० हफूछ को मेरठ से उठा पर यहां 
देहरे में छाना आपका हो काम था, आपके प्रधानत्य और प ब- 
न्धकत्व मरे ही डी० ९० बी० स्कूछ पनपा--अब दो उनके पीछे 
प्रिन्लिपल लक्ष्मणप्रसाद के दृढ़ अध्यवसाय से डी० ए० धी० 
स्कूल कौकेज्ञ में परिणत दोगया है--और देहरे की एक् प्रत्सद्ध 
संस्था हे जिस में भारतवर्ष भर के--दूर ढर के--छात्र आफर 
रदते ओर अ-भआा-इ-ह से ले कर एफ० प० लक की शिक्षा प्र/प्त कर 
के चले हाते हैं--इस स्कूल और कोलेज के छात्रों ने देहरे के 
प्रत्येक आन्दोलन भे--याहे बह क्षप्राज्ञिक हो, चाहे साहित्यिक, 
चाहे राजनैतिक पूर्ण योग दिया है--प्रिन्सिपल लझणप्रसाद की 
नीति प्रशं सलबीय भोर जनता व सरकार दोनों को प्रसुन्ष रखने पाली 
रहीहै--डी००० वी कोलेज़ को सरकारी सद्दायता मिढती है इसी 
ल्यिऐेसी नीति रखनौ पड़ रही है। थी बाबू क्षी की स्मारक 
दूसरी संस्था दे जो उनकी धर्मएली धीमती मद्दादेदी के नाम पर 
है--उसका नाम है महादेवी कन्या पाठशाला-यह रस्था भी 
सरकार की खहायता लेती है--2स खंस्था में उन्नति की बडुत 
कुछ ग॒ जायिश है पर संचाकृक गण उदार नीति दत्त तब यह 
दोसकता है। बाबु जा मे अपने मृत्यु पत्र में इस संस्था के लिये 
इतनी ज़ायदाद छोड़ी है जिससे १००-१२५०) रु० की म!सिक 
आय होजाय | समझ में नहीं आता कि बाबू जी ने इस रूस्था के 
नान इतनी थोड़ी ज़ायदाद क्‍यों छोड़ी | बैसे तो वाबू जी पचसों 
सोसाइटियों के प्रधान उपप्रथान थें।देहरां आय समाज्ञ के 
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धैषें। प्रधान थें--भायसम्राज का भण्य भधन इमके गुरू स्वा० 
भद्दानग्द के उद्योग खे बना था । डी०प०पी० स्कूल तथा 
पैनेजिंग कमेटी के आप खर्य॑स्व थे ही 4 मद्दादिवी कन्या पाठशाला 
आपके तथा आपकी धर्मपराथणा धर्मपल्नो के परिश्रम रा कझ 
है। उयाछापुर (दरद्वार) की प्रसिद्ध रूंस्था गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर के आए प्रद्चिष्ठित सदस्य, मुख्याथिष्ठटाता तथा वर्षो 
प्रधान रहबुके थे। दिन्दू महासभा के भी संचाट॒क रहे,--करार- 
पुए केस में आपने घद दद्योग कियो जिसको छोग अब शक 
पाद्‌ कररदे है-5गढ़वारू दुर्भिक्ष निवारणि समा का संयालन 
भी आपके द्वाथों मे रहा था। बाबू ज्ञी में एक दोष था, वद्द यह 
कि वे अपने पास पाले आदी पर अधिऋू विश्वास कर लेते थे 
जिलसे बे यार बार भोका स्थाते थे, पीछे पछताते थे। इसीलिये 
लोग इनको 'ख़ुशामद पस'द' क॒द्द। करते थे । 


जब कांगडी का गुरुकुल पदले पहले पंजाब से इरद्वार 

आने को हुआ था तब बद्दी तज़बीज़ थी कि बाबू जौ पी ख 
खड़ी घाली कोठी में शक्रीगणेश दिया ज्ञाय-किस्तु पीछे से 
कांगड़ी प्राम मिलगबा था इसलिये वह बात रह गयी। दृमाश 
इनका पएदला परिचय कपस्र में १९२० ज्ोढाय फा है जब कि 
जद कनलल में भारामल के द्रवाज़ में भ्री १०८ स्था० शुद्धबोथ 
तीर्थ जो मदाराज ( हस समय के क्षी एं० गंगादस शास्त्री ) से 
यह शिक्षायद करने के लिये पथारे थे कि 'मुझ से एडइले कद्दा 
गधा था कि खड़खड़ी में मेरी कोठी मे गुरुकुछ रहेगा, अब जगह 
छल रहे हैं और मुझ से पूछा तक नहीं'-इण्यादि | बांबू जी 
4९१६ की करूनो कांग्रेस के साथ होने बादी औछर-इण्डिया 
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सोशल--कौनफरन्स के सभार्पति थे आपका माषण बहुत छम्षा, 
किन्तु धार्मिक था| 


आपके ही ज़माने में पंजाब से भ्री धा० बुलाकीराम जी 
शारत्री बेरिश्टर देदरे मे आकर षबकालत करने लगे थे-आप भी 
राजनेतिफ अभ्वोबन के अप्रणी थे इनके विषय में आगे च कर 
कईगे। सब अल्दोलनों में बावू जी का हाथ बटाने घाले व्यक्ति 
का नाम वं० देवरत्न शर्मा है जो कि आज कल अश्िकलमारतीय 
डिल्दू महा सभा के मन्त्री हें--भी वाब जी ने पक्ष प्रेस भी खुछ 
बाया था। किस्तु चह बहुत का सके चक बे सका--उस समय 
जो० दुछोौस वर्मा इस अभेस के  मेंनेजर 
थ । कोई इन्लदे जानता भी म॑ था--मद्दाविद्याडय 
ज्यालापुर को छोड़कर आप देहरे मे ज्ञाकर बस गये थे। अब तों 
आप देदरे के प्रसिद्ध कांप्र स मेन है, दो बार बड़े घर गये हैं ! 


बायू ज्योतिःस्वरूप ज्ञी का राजनेतिक छ्षेत्र में सबसे प्रथम 
लब नाम आया जब कि देहरे में शेडटएक्र ओर शेछट बिल के 
घिरूड सभा करमे के लिये कोई स्थान नहीं मिकृता था। लथघ 
आपने आगे आकर सभा करने के लिये अपना ज्योतिसदन 
दिया और यहां बड़े जोर को मीटिंग इुई। जिसमे «रो बाबु जी, 
बायू बुछाकीराम जो, पं० देबरत्न जी, भी बालरृष्ण कोड छियर- 
ल दछ के, इनके न्याख्यान हुये । 


थी राजा मह्देन्द्रप्ताप वनदादन को छोड़कर देहरे में ही 
धिराजने छगे थे ओर युरुप जाने के दिन तक आपका खग्बन्ध 
बराबर देहरे से रद[--आव बेसे सभासोसधृष्टियों के अधिघेद्यानों 
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ओर उत्सवों में भाग नहीं लेते थे किन्तु आपके तेजस्थी साप्ताहिक 
पत्र (निर्बेल सेवक ) ने निबंलों मे वद्द स्फूक्ति उत्पन्न की जो 
भुरायी नहीं आसकती । 


थी बुलाकीराम बेरिस्टर तथा पण्डित देधल का नाम 
ऊपर आही चुका है, जहां बावू ज्योतिःस्वरूप जी सरकार और 
प्रजा दोनों को साधने में लगे रहते थे धहां हमारे बा० दऊाकी राम 
जी, प० देवरल जी दोनों राजनैतिक आदोखन में खुलमघखुला भाग 
लेते रहे बायू जी के 'कौस्मीपोलिटियन' नाथक अंग्र जो खाप्ता- 
दिक ने तो देदरे को चमका दिया था छोर इसकी कटीली, 
निर्भीझ टिप्पणियां से सरकारी अधिकारी यबर्ग घबरा उठते थे। 
यह साधाहिक कोई ३॥ वर्ष चछा फिर बन्द होगया, उस समय 
इस पत्र के भगेञ्र थे स्व० थी पं० केशराम जी-बड़े दी लिर्भीक 
पुरुष थे । 

बाबू बुदाकीराम जी हाफज्ञाबाद जि० ग़ुजरॉबाला पंजाघ 
के निवासी हैँ ओर आजकल ऊआप यहीं अपनी दृद्धाबस्था को 
व्यतीत कर रहे हैँ किन्तु वहां सी प्रत्यक्ष राजनेतिक आन्दोलन में 
वराबर भाग लेते रहते हैँ | बाबू जी के भास्कर प्रेस को अच्छी 
तरह चला रहे हे उनके खुपुत्र छी जद्भबह्ादुर्णलह | याबू जी 
थी अपनी कचहरी कौ पास चाछो कोठी में यद्द प्रेस है । अष तो 
द्वेहरे के प्रसिद्ध केवियज़ पं० अमरनाथ जी वेद शास्मी का यन- 
स्पति भवन और वनस्पति ओषधालय इसके बस क्‍या बाबू जी 
की कोठी से दी सटा हुआ दे | बाबु जी ने राजपुर में एके 
सत्याप्रद आध्म खोछा था किन्तु चद्द खबछ मे सका। वाबू ज्ञी के 
साथ राशनेतिक आन्दोहून में साथ दे ने वालों में पुराने कांभ्र स 
#ैन का नाम है थी बा० न|रायणदूख (फरमीखर मर्जेग्ट राज्पुर 
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रोड़ देहरादून ) आप तब भी खुपचाप काम करते थे ओर अब भी 
खुपच्राप काम करते रहते हे ओर सब काया में सद्दयक रहते € 
वाबू जी ने १५५०--२१ के आन्दोलन में बकालात छोड़ी थीं 
किन्तु गरोदों के मामझे में सदेव से बिना कोड़ी लिये पेरची करते 
रहते थे, चाहे राद के बारद्द बजे कोई इनका दरयाज़ा खटखरटाय 
ये उसी समय उठ खड़े होते ओर झददां कहो बलदेते थे--गरीय 
किसान राज़दूर अब तक इनको याद करते है | 


भद्दात्मा गान्धी का असहयवोग आन्दोछन जब प्ररस्म 
हुआ तब «ते बाबू ज्ञी, ठा० चन्दनालइ जी, पण्डित देवरल्ल ओऔ, 
आदि के उद्योग से एक राष्ट्रीय स्कूल खोछा गया था। 
पद यद स्कूल ठा० बन्दर्नालह जी की कोठी में ही रहा और 
आपही इसके देडमास्टर रहे--पोछे से जब हम देदरे पहले तब 
हमने देखा कि स्कूल के विषय में थी ठा० साहब, वाबू जी और 
ण्डित देवरत्य जी के मध्य में कुछ अनवन सखी होरही है। धी 
ठा० साइब से, हमारे समझाने पर स्कूछ कांग्रेस कमेटी के सुएद 
कर दिया और इसके नये हेडमास्टर बने «थी ढठा० मनजीतलिंद ज्ञी 
यी० ०० ( घ्व० डा० मित्रजीतालद जी के खुपुत्र ) जो कि अद्च- 
हथोग आन्दोलन में हिन्दु्िश्वविद्यालय की एप्र० प० क्लास 
छाड़ आये थे इनके अधिकार में स्कूछ की बहुत उन्नत दशा थी। 
पीछ १९२२ में दब्याभाव से ओर अखद्योग आन्दोलन के शिथिद् 
पड़ज़ाने से यद स्कूल टूट गया। 


हमारे देहरे पहुँचने के पूर्ष की स्थिति का यथार्थ दि्ग- 
दशत कराने के लिये हबकी इतने प्रसद्भ का संक्षिप्त वर्णन करन।| 
पड़। 
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एक भावश्यक बात रद्द गयी, भी स्वा० विचारानन्द्‌ जी सर- 
स्‍्वती उस समय तिलक मद्दाराज़ के द्वोमरूछसंघ के प्रचारक थे और 
१९१६ से दी आपने यद्ां दोमरुछ के मेंबर बनाने का काम 
प्रारम्भ किया था, १९१९ तक आप प्रायः चुप लाप ही काम 
करते रहे--कभी देहरे में रहते कभी बादर किन्तु देहरे अधिक 
रदते थे, देहरा वासियों के उद्योग से यह निश्चय इुआ कि देहरे 
में राजने तिक कानफरन्ख की जाय थी छा० कुन्दतनछाल गुठ 
भोगपुर निवासी ओर स्वा० जी का इस मे पूर्ण उद्योग था थी 
स्‍्वां० जी द्वी स्वागत समिति के प्रधान मम्जी घुने गये और हम 
चुने गये स्वागतकारणी समिति के स्वागताध्यक्ष--आगे चलने के 
पूर्व यद्द सब कुछ केले हुआ, इस विषय में दो शब्द लिखना 
आवद्यक है । 


बैसे तो देहरे जिले से हमारा सम्बन्ध १९०७ से है जब 
कि हम मोनीकीरेती इ्ीकेश में वुकान्त सेवन कर रहे थे। 
फिर हम १९०८ में सोगपुर गये। वहां भोगपुर के छा० शिवच- 
रणदास जी के यहां कुछ काल रहे | उनके मध्यम भ्रांता थी छा० 
कुन्द्नछाक जी ( ज्ञो १९२० में इमारे जेल जाने के पश्चाव जिला 
कांप्रंस के मन्जी बसे ) ओर स्वा० विश्वारानन्द जी के प्रधान 
उद्योग से द्वी स्वागताध्यक्ष चुने गये । बात याद रखने योग्य है 
कि हम सन्‌ १९१६ से १९१९ तक भोगपुर दी रद्दे और बीच 
यीज से अब देहरे घाले बुछाते थे व्याज्यान दे आते थे। अब हम 
भोगवुर रहते थे तब हमको इधर समस्त देहरे जिले की स्थिति 
का पूर्ण अनुभव प्राप्त इुआ था बद्यपि हम भोगपुर में चुषचांप 
इ्नान-प्यान, जप-तप, प्ररथ लेखन में समय ब्यतीत करते थे 
तुथाएि दमारे यहां रदने से माकोट८-गढ़ड़ रंज में बढ़ी आगृति 
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हुई | पुलिस इस बात को सदन न कर सकी, हम पर कड़ी नज़र - 
रखने लगी । भोगपुर शारह्रथरवाला की पक दाराब की दुकान 
को वहां से सवंथा दटाने में दमने पूर्ण आन्दोलन किया, डखसे 
तो सश्कारी कोप ओर अधिक बढ़ा । हमारे हड्के के दरोगा 
इन्द्रलिद ने हमको बहुत दिक किया, अब क्या था प्रयाग के मुख्य 
सौ० आईं० डी० के कायोलय से सूत्र हिलने छगे फिर भी दृम 
अनता की जागृति का काम करते द्वी रहे । १९१५९ के प्रारम्भ में 
'भारतोदय' पत्र के सम्पादनाथे हमको मुरादाबाद जाना पड़ा। 
धद्दी हमारे घास थी लाला कुन्दनछाऊ जी का पत्र मिला कि हम 
देहरादून राजनैत्तिक कानफरभ्स के स्वागताध्यक्ष छ ने गये। हमको 
आश्चयं हुआ कि यद सब कुछ हुआ केसे । पीछे से देधरे जाने 
बर पता चला कि देदरे के अधिकतर छोगों की संमति से ही 
यह सब कुछ इुआ । पद्दले तो पत्र के देखते दी हमारा विजार 
हुआ कि निषेषपरक उत्तर छिख भेज किन्तु मित्र जनों के अनु- 
रोध के कारण स्वीकार करना दी पड़ा । 


परमात्मा का नाम लेकर और अपने स्व० राजनैतिक गुरू 
शष्ट्रदुअआधार छो० तिलक को स्मरण करके दम देदरे के छिये 
रघाम। इये, बद जनवरी सन्‌ १९२० कौ बात है तारीख याद 
नहीं । देदरादुन स्टेशन पर आधपभगत के लिये बहुत से सज्भम 
तथा ख्वागतसमिति के सदस्य उपस्थित थे। यदीं पहिल्ली बार 
दी स्वामी विचारानन्द जी से परिधय हुआ | स्पर्गीय छा० दांकर- 
सहाय शी उस समय स्वथंसेवकों के नायक थे। ठा० मनज्ञीत- 
सिंद जी अभी हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़कर आये थे। »ोौ बां० 
बुछाकीराम जी जिस कांग्र श कमेटी के प्रथान थे। थी पण्डित 
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देवरल जी शायद ममन्ती थे | वेश शमरसाथ जी के विषय मे यही 
थोड़ा सा छिखवनना पर्योत्त होगा--देहरे का शायद ही कोई सार्ध- 
जनिक काथये होता होगा जिसमें आप मनोयोग न देते होंगे। वैसे 
विशेषतया आयंसभाजञ्ञ के कार्य मे विशेष योग देते थे, तब से 
अब तक आपकी वही पद्धति चक्की जाती है इस १०३० के 
सत्याग्रद्द ज्षान्दोलन में हम छोगों के जेल जाने के पश्चात्‌ आपने 
बराबर पांच सास तक पीछे कांग्रेस का कार्य खस्हाले रकूजा ओर 
अब आप कृष्णमगदिर मे विधाम ले रहे है, हुलालयमों भी आपके 
खाथ हैं । उस समय वेद्य जी बाबू रूप मे रहने थे, आज के वैद्य जी 
शुद्ध खद॒र वस्म्थारी सच्झे ब्राह्मण रूप में हैं, वेध जी सोभाग्य- 
शाली हैं. कि ऐसे समय में जेल गये ज्ब कि टेदरा ओह राजनैतिक 
कारावासयों से लचखनच भर्ती हुई है यही नहीं पांच देजियां 
भी कारायास के कष्ठों को झेल रही हैं--भीमती दशामदा देवी 
स्थागिनी ( गो मे ऊप्रा को लिये हुये ), थीमती विए्एरेथी ( श्री 
त्यागी जी की बहिन, बच्चे के साथ ) ध्टीमती खसरस्बती देघी 
( कन्यागुरकुल की अध्यापिका और मद्दाशय छाज्जूराम की पुत्री ) 
श्रीमती रामलुभाई देवी ( थ्री राजेन्द्रालह सोढी की धर्मपत्नी दो 
बच्चों के साथ ) धीमती श्यामादेवी--ये सब देवियां देदरे के नाम 
को अमर करने वाली हैं 


हां तो फिर स्टेशन से खलिये--ह्टेश न से जदूस निकदा 
और दम जाय उतारे पर पहुँचे, जहां कि स्वागतकारिणी का 
कार्यालय था। दमारे पुरंने सहयोगी धी पषं० बालाप्रलाद मी 
दार्मा ( मक्खनषुर जिला मैनपुरी के निवासी ) इसी घर में रदते 
थे । इनसे आगे कांथे में बहुत सहायता मिली, औ स्वा० बिचारा- 
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सगद जो ने हमको देदरे की इल्यंभूत परिस्थिति का परिचय करा 
दिया | हम पहिछे ही कह चुके हैं कि उल समय नेशनल स्कूल 
के प्रबन्धकों में परश्पर फुछ मन घुटाव था। कांग्रस के अधि- 
कारी स्कूठ को कांग्रेस के अधीन रखना चाहते थे और थी 
टा० चन्दन संद जी स्वतमत्र रखना चाहते थे। इस ठा० लाइब 
की सप्जनता की प्रशंला करेंगे कि उन्होंने इलारे अनुरोध करने 
पर स्कूऊ फो हझांग्रस के सुदुदं कर दिया, इस प्रकार यहां का 
प्रथम विन दूर हुआ | दूसरा विष्त यद हुआ कि एक दूर ( स्वाग- 
तलपििति के मेंबरों का ) जिनके साथ शादर के रईछ, चष्रीछ 
आदि थे यह कहने छग गया था कि, सका० दिखारानन्द्‌ ज्नो 
स्वागत सम्ती बाहर के, नश्देवशास्त्री घाददर के कमेटी में शदर 
का फोई प्रतुद्ध अधिकारी नदीं यद अच्छी बात महोीं यह आग 
भीतर ही भीतर छखुछगती रद्दी, किए घोर रूप धारण कर गयौ। 
स्वागतश्वसिलि के कार में विध्त पढ़ने छता क्योंकि मतभेद में 
द्विबिशा रदने लगी । स्वा० जी को पैंने समझाया कि कोई 
'चि ता को बात नद्दी, अनरलत मिटिक्लर बुछा कीजिये और एक 
तारीछ घुरूरर कीजिये कि अमुक तारोख्य तक जो मेदर होंगे 
धद्दी जनरल सिरिज्ञ में भाग ले सकेंगे । परिणाम यह हुआ कि-- 
ओर बहुत अच्छा परिणाम हुआ-देदरे के समस्त रईस और 
पक्रील जो अब तक दूर बेठ आक्षिप कर रहे थे, सब के रूघ मेदर 
दीगये शोर आगये जनरह मिरिद्ग में | यद्यपि इमारा दहुमत था 
तथापि हमने और स्वा० जी ने स्पष्ट कह दिया कि यक्,ि देहरे के 
लोग स्वयं आगे आबें ओर कार्य खम्दाकें तो अख्छा है।इम भी 

द्रे दी करंगे। बह जनररू मिटिक पुराने मिशन स्कूछ के बड़े 
हाथ में हुई थी इस में वायु उम्रतेन जी, बा०् चर्डीप्र खाद श्षिद जी 
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% द्वारकानाथ रैम), लाला दरप्रसाद जी, छाल ज्योतित्रसाद जी 
साहा दंकरलाल जी, श्री अयन्ती बाबू, ठा० मनजीतर्सिद्द जी, पं० 
नारायणद्श् इंगवाल, दं» अमरनाथ वैद्य शाख्री, बा० बुठाकीराम 
ओ, ठ० चन्दूनलिद जो, थी धुलासवर्मो जी, पं० बाद्धाप्रसाद जी, 
दं० प्रकाशनारायण जी, भादि आदि सभी सम्मछित थे। ठाकुर 
सम्बन सिंद जी ने दसरे दल फी ओर से उठकर कहा 
कि दम नया लुताव नहीं चादते, पदले चुने हुये अधिकारी ठीक 
हैं, इम पूर्ण लददबोग दंगे इसके पश्चात सब द्िबरिचा ओर दे ष- 
भाष श्वान्त हुआ और प्रमात्मां की झृए खे यद दुसरा बिघध्न 
शास्त हुआ | यद बात छिखनी रद गयी कि दमारे जाने के पू् 
बा० चरदीप्रसादलिंद भी घफीक देहरे के प्रमुख कांग्रस कार्य 
कर्ता थे ओर जनता इनको अपना नेता मानती थी और बा*« जी 
बड़ो ऊगन ले काम करते रहते थे ओर पक बात का उल्लेख करना 


परम आवश्यक है। राष्ट्रीय श्कूल का उद्घाट करना हमारे परम 
मित्र स्वा० सत्यदेव परिधाजक के द्वाथों से हुआ था। छुना है 
डसकी ढस समय की वक्त ता बड़ी सारगर्भित थी। 


अब कामकरन्ख के सभापति पद के छिये दो नाम आये 
पक पण्डित अवादहरछाल जो का, दूश्षरा पण्डित नेकीराम जी का। 
बहुलम्मति से आजकछ के राष्ट्रपति पं० जधादरकछाल जी सभापति 
चुने गये । उनके चुने जाने का एक विशेष कारण यद्द बुआ कि 
जब अफगान दुश्च यहां आये थे तब वे जिस होटल में--चाहि- 
घिली होटछ--इदराये गये थे डसी होटल में पण्डित जो पूरे से 
दी ठहरे इये थे। जिले के अकसरों ने ऊपर की सरकार के अनु- 
रोध से पण्डित जी को खोचीस घस्टों के भीतर मघूरी छोड़ जाने 


(१३) 


का हृषम दिया था ओर इससे केघछ पणिद्षत क्षी का नदीं समस्त 
देदरा जिला का अपमान हुआ था। हमारी स्वागत समिति को 
इस अपमान के प्रक्षाउइन का अच्छा मोका सिछा, इनके छभमापति 
बनने से हमारी कानफरन्स की सफलता में कोई छन्‍्देद नहीं रदा 
और समस्त लिले में पण्डित क्षी के नाम को सुनकर एक विचित्र 
स्फूर्ति ओर ब्रागृति उत्पन्न हुई । पण्डित शी को तार ओर पत्रों 
द्वारा छूजना दी गयी ओर बहुत षच्च व्यवद्वार के पश्चाद्‌ पण्डित 
जी ने दो- पक हातें डालकर सभापति होता स्वीकार किया। 
बह शर्तें मद थीं:-- 


(१) कानफरन्स में पण्डाछादि में बहुत रूज मन किया 
जाध सांदा काम रहे। 

(२) अलूस का पचढड़ा न छगाया जाय | 

(३) विदरुस्‍्वराज्य फन्‍्ड के लिये अपीछ दो । 


दम ने उल समय यहदद शर्तें मान ढीं किन्‍तु पीछे पण्शार् 
भी शानदार बना, कगभग ८००]-१००० ) ख्ये हुआ ओर बड़ा शी 
बढ़िया रहा । पण्डित ज्ञी का ठाट का जलूस भी [निकला। हां 
विछूक स्वराज्य फश्ड के लिये जो कानकरन्ख में अपीक की गयी 
उसमें १००० ) लाला शंकरलारू रईस ने दिया और ऊपर से 
और आठ लो दएया मिलन, कुछ जेबर भी मिछा) कुल २३०० ), 
२४०० ] पण्डित के अपंण किया गया पर इसके विषय में आसे 
किखना ढीरू था। हमने ठांट की कानफरन्स इसलिये की 
कि पहला पहला मामछा है घूमधाम से धोना थादिये | स्वा० जी 
ओर हम इस बात में ब्रिएकुल मुत्तकिक रहे । स्वा० जी ने 
प्रजार मे एक दी धूम कर दी इसने भी अपनी लेखनी को 
उठाया और कहा देधी ज़रा अपन्ती करामात दिख्ता। भारतवर्ष 


(१७) 


का शायद ही कोई पत्र बय्या दो जिसमें देहरा कानफरन्स के 
समायार न छपते हों, क्‍या दैनिक, फया साप्ताहिक, क्‍या मौसिक 
सभी पत्रों में धूम थी। प्रेल तार तो चलते ही थे, डाक भी 
खडती थो, भारतवष का शायद दी कोई नेता बचा हो जिनको 
चार-चार वार न छिस्सा गया दो | देधरे के आस पाल के ग्रामों 
में शायद्‌ दी कोई पण्डाल के योग्य सामान हो, जो न छाया 
गया हो । इधर गंगोत्री तक उधर जोनसार तक, इधर बूटिश 
गढ़दाल तक, इथर यू० पी० भर में एक ही आंदो छन था| छोग 
हैरान थे कि यद जिछा कानफरन्स द्वोने जारही है कि इन्डियन 
नशनल कांग्रेस का कोई स्पेशछठ अधिवेशन बुलाया 
गया है । खूब ख्र्य हुआ, खूब नोटिस दिया गया, खूब 
भयार फछिया गया, खूब उत्साह से काम हुआ, कानफरन्सख को 
सफर बनाने के लिये मनुष्य जितना कर सकता था कर खुका, 
बहुत ही चहल पद्वत रही। जिन्होंने मिमनन्‍्त्रण को स्वीकार 
किया उन्तके शुस नाम यह हैं।-- 


(१) श्री षं० जवादरछाल ( सभापति ) 
(२) की वेरिस्टर आसफअछी ( सभापति स्टूडप्ट्स 
कानफरन्स ) 

(३) डा० किचत्दू 

(४) थी स्टोक्स ( कांठेगॉव-शिमला ) 

(५) थी ला० लाजपतराय, 

(६) ी पं० नेकीराम दार्मा 'भिवानी' 

(७) धीमती सत्यवती देवी रखनो 

(८) थ्री ला० गोवद्धनदाल पञ्ञाब 

(९५) थी १०८ जगदुगुरु शंकरायाय थीभारतीरूष्णतीर्थ जी 
'* (१०) थी १०८ स्वा० मारकर तीर्थ ज्ञा 
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बाहर भ्रमण करके कतिपय नेताभों को षक्का कर आने मं 
थी स्वा० जी ने यहुत परिधम किया। नजीबाबाद का नेशनल देण्ड 
भी मंगाया गया । थी देणोप्रसाद खेर इसके संचालक थे। थी 
पं० जयवाहरछाल जी, थी छा० छाअपतराय जी, थी १०८ 
शंक्रराचाय जी के हल्ूस बल्ले ही ठार के रहे--सभापति तो ब्रञञ 
विल्ा में ठदराये गये। थी छाला जी था० हंसराज़ कक्कड़ के 
होटल मे ठहराये गये। ४ीमती सत्यबती भी यहीं ठहरायी गयीं । 
थी पं० नेकोराम जी पक्र दुसरी कोठी में उतरेरे गये। चेरिस्टर 
आसफाअकी ओर डा० किचन ये दोनां देहरे के खिलाफतियों के 
यहां ठहराये पये | इस खिलाफत का दफ्तर स्यूनिश्िपेलिटी क 
पास ही था, यहीं इनका इसलांमिया स्कूल भी थो | ध्यो फखरू- 
दीन फारुखी उनके भाई आदि ने आतिथ्यादि में बहुत सहायता 
दी । खिलाफत कमेटी ने भी फकानफरन्ल के साथ अपना उत्सव 
करने की ठानी । »ो फाउशी जी इसके प्रधान थे | थी तमन्ना जी 
आदि प्रमुख काय-कसों थे। सार्राश समस्त जिला सजग दो उठा 
हां में भूछ गया थी १०८ जगदुगुरु शंकराचाये, थी वा० हरस्वरूप 
जी की कोटी में ठहरये गये थे। कानकरन्स से एक मास पूर्व से 
दी प्रातः चार बजेः-- 


जगादे भारत को करतार' | 
की प्रभात पेरी लगती थी, इससे भी बहुत चहल पदरछ 
रहसी थी । छिन्‍्तु ज्ञव कानफरन्स में तीन एक दिन रह गये तद 
पुछिस ने यह हुक्म निकाला कि रात बारह बजे से प्रातः ९ बजे 
तक न कोई फेरी छगेगी न कोई जतल्दूस मिकलेगा। हमने वो 
जलूस मिकालने की ठान दी रक़्खी थी आखिर स्व० पण्डित 


(१६) 


आनम्दनारोयण आदि बकीलों और रईसों की मध्यस्थी से पुलिस 
ने अपना हुक्म वापिस छिया ओर पण्डित जवाहरलाल का 
ललटूस निकाला ओर शान से निकाला--एक बात और रह गयी 
रात को शरद की तो बात रहने दीजिये, श्रामों की देवियां भी 
झुण्ड बांध बांध कर पएण्डाल देखने आती थीं। ठा० मनजीतरलिंह 
जी स्वयंसेवकों फी सेन। के संचालक थे और आपने बहुत ही 
अच्छा भबन्ध रकखा लेकढ़ों स्ववंलेवकों ने बड़ी ठगन से काम 
किया | 


पक और घटना सुनिये, कानफरन्स के कुछ दिन पूय 
अब कलेक्टर मिस्टर एडस्स ने देखा कि कामफरन्स के भागेके 
सब विध्न दूर हुये ओर सब काम उत्साद पूवेक दो रहा है तय 
आपको पक्र सनक उठी, बद यह कि स्वागतकारणी समिति के 
अध्यक्ष से यद लिखा लिया जाय कि फॉनफरन्स में कोई राज - 
द्रोहात्म क व्याख्यान न दो । दूसरी शस यद कि बदि पण्द्धित 
जवाहररूुछ डा० किचतल्तू ओर डा० खत्यपाल अब आयें तब आते 
ही प्रथम उनसे मिल । उन्हों ने नरम कोगों को बुरा बुछा कर 
पूछा, परामशे किया, कभी कभी धमकाया भी कि या तो स्वॉस- 
ताध्यक्ष दोनों शात्तों मान ले नहीं तो कानफरन्स बन्द 
कर दी बायगी । पं० आनन्दनारशायण जी, या: उम्नसेन जी, पं० 
विश्वम्म पदृत्त जन्दोला आदि ने बहुत समझाया कि कानफरभ्स 
का बन्द्‌ करना ठीक नहीं, छोमों में सभधिक्र जोश फेलेगा। किन्तु 
कलेक्टर वैसे नेक था, पर था सनकी, उसने कद्दा अच्छा 'स्वाग- 
ताध्यक्ष नरदेवशास्त्री को घुलवा दो दम ज़ुद उनसे यात चीत कर 
लेगा' । चन्दोका जी और उप्नसेन जी मेरे पास आये और कहने 


(१९) 


कलेक्टर-- जब डा० सत्यपाल, कियल ओर पंं० 
जअवाहरछाल आये तब मुहा ले मिल्क 
मैं->यह बात भारतीय आधिध्य पद्धति के 
विद्द्ध दै फि कोई अपने अतिथि से थह 
कह्दे कि ज्ञाओ अम्ुक से ग्लिआय आप 
भमिमनन्‍्त्रण भेजिये, मै उनको दे ४ंगा फिर 
यह उनकी इच्छा है हक शअख न आइदे हैं 
तो इस तरह आने को नहीं कहता । 
फलेकर२--97, (६८गप 45 3 ते47 2.९70४७५ 
प्ाभय, डा० किचलू खौफनाक आदमों है 


-)२० 577 ॥6 45 3705( 7८356/73/2!6 ॥097.,. 


धय नहीं, डा० किचलू तो बढ़े दी समझदार 
आदाते हद ] 


इसके बाद सापुब बहादुर कुछ समझा गये और उन्होंने 
स्वयं नियन्त्रण देने कयो बात मानली । फर हस्तान्दांलन के बाद 
धम चले आये । पीकछेते उन्हों ते नरसवृल् वालों को तलाकर 
पूछा तो सब मे समझाया कि काज्रकरन्स होने दं।जिये। कोई 
गऱ़ बड़ न दोगी । शास््री जी सुलझेहुये आदपी दे, ठीक ठीक 
सब्दाल लगे, उपद्व न होने देंगे । तब साहय णड़मल ठंड दशाये। 
जब पण्डित अयाइर्लाज आदि आये तब डा० दिचरू ओर उनके 
नाम साहब बद्रादर छा यथा रीते लिमनल्‍ूण आया। दे दोनों 
उनसे मिलने गये ओर पीछे हमने बड़े आश्चर्य से खुना कि जो 
साइयब बहादुर इनले दो दिन पहले इतने डरते थे, दोनों से बात 
चीत कर के परम प्रसंज्न इुये । पण्डित आन-न्‍द्नरायण दांवू 
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कलेक्टर--हम दश मिनट में खेछ बिगाड़ देगा 
अमारे साथ अमारा फौज़ है अपार हुक्म 
दाय । 
में--यदि आए कानफरन्स बन्द करेंगे तो 
भो हमारा दी फायदा दोगा क्यों कि छोगो 
में असदयोग का खुब प्रचार होगा ; 
कल्देक्टर--राजद्रोद का गरण्टी ? 
२--खाहब मुझे पता नहीं राज़द्रोह किस 
को कादइत हैं। 
कलेक्टर--( पक दम इण्डियन फिमछ फोड़ उठाया 
ओर उसमे से ११७ अ दिख्ाइर ) यद 
हाय राज॑द्रोद का बात | 


में--( में ने उसे पढ़ा ओर मुसऋरा कर फछ्टा) 
साहब, तथ तरे बड़ा ही आखान मायल। है 
आपके सी० आई० डो० आते ही ४ रिपोर्ट 
लेंगे हू), आपके पाल रिपोर्ट जत्यगी ही 
आप देखेंगे ही, आप भी काचफरन्स की 
दां।भा को बढ़ाइयेगा। 

कछेक्टर--( इरण्ड्यमपिनलछ कोड को उतप्लीन पर 

परक कर ) दम यहां जायगा । सहां हमार। 
खिलाफ बात बोल ज्ञायगा | हम दस 
मिनट में खेल बिगाड़ देगा । 

मै--साहब सोच लीज़िसे, हमारी तो 
कोइ द्वानि नहीं है । 


कलेक्टर--ञझब डा० खत्यपाल, किचतल्तू और पं० 
जवाहरलाल आय ठब मुझ से मिले 
/>यदद बात भारतोयथ आतिथ्य पद्धति के 
पिर्दश दे कि कोई अपने अतिथि से यदव 
कहे कि जाओ अम्तुक से मिलआव आप 
निमग्जण भजिये, भ उनको दे हंगा फिर 
यह उनकी इच्छा हे स्व सादे न आयें में 
तो इस तरह आने को नहों कहूगा ( 
कलेक्रग--07, [९|४टाप 45 8 तेएु०7005 
7)4॥), डा० किचजझू खोौफतार अ:द्ो है 


में--४० ऊए 6 [5 क्षा)05॥ ्व5>पवा]6 00. 
'ै। + [था कट > न्‍ी 
महाशय नहों, डा० किचन्टू 7 ' बड़े टा समझदार 
५77४2: | ् | 


इसके बाद सा:(ब बहादुर ऋुछ रूश् गये और उन्होंये 
स्वयं निमनन्‍्त्रण देले ८ जात सालकी ! एुश हुरयानद रन के बाद 
हम चर आये । पीछे उन्होंने ऋः्जपूछ याहों वो दलाऋर 
पूछा तो सब ने समझाया फि कानफरन्ख ऐसे दं।जिय। कई 
गड़ बड़ न होगी । शास्त्री जी सुलझे टथये ऋदतरी हे, ठीक टाकऋ 
सम्दाल लेंगे, उपठ्य न होचे दंगे । तद लाउब पर स्खल ठट हं:पय। 
जब पण्डत जयाहररए.ठ आंद आय तब झा फियजु और डनके 
नाम सादव वहाहुर का यथा रीति जिमात्रण आया; ये दोनों 
उनसे मिलने गये ओर पीछ हमने बड़े ऋद्धय से सना कि ज. 
साहब बहादुर इनसे दो दिन पढले इतने डरते थे, द्‌,छां से बात 
चीत कर के परम प्रसक्ष इये । पण्डित झानवदुवगयण दावू 
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कलेक्टर--दम दशा मिनर में जोक विगाड़ देगा 
अमारे साथ अमारा फौज़ है अमारा हुक्म 
हाय । 
म--यदि आप फानकरन्स बन्द करंणे तो 
भी हमारा ही फायदा होगा क्‍यों कि छोगो 
में मसह॒थोग का खुब प्रचार होगा । 
कलेक्टर--राजद्रोद का गेग्ण्टी ! 
ग्रै--लाहब घुशे पता नदीं राजद्रोह किस 
को कहते दें । 
ककछेक्ट२--( एफ दम इण्डियन पिनछ फोहू उठाशा 
और उसमे से १५७ अ दिखाकर ) यह 
हाय राजद्रोद का वात | 


मैं-- ( मेने उसे पढ़ा ओर मुसऋद्ा कर कद्दा) 
घसादय, राब तो बड़ा ही अशलान मामल। है। 
आपके सी० आई० डी० आते ही है रिपोर्ट 
लेंगे ही, आपके पाल रिपोट आयेगी ही 
आप देखेंगे ही, आप भी फामफरन्स की 
शोभा को बढ़ाइयेगा। 
कलेक्टर--( इण्डियनपिनल कोड को अमीन पर 
परक कर ) दम वहां जञायगा | जहां हमारा 
खिलाफ बात बोला जायगा | हम दस 
मिनट में खेट बिगाड़ देगा । 
मैं--लसादब सोच छीजिये, दम्रारी तो 
कोई द्वानि नहीं दे । 
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तीसरा दिन 

तोखरे दिन भी इली प्रकार व्याख्यान हुये। किन्तु सायंकाछ स्त्री 
सभा में जो छीमती खत्यवती का भाषण बुआ वह तो पक दम 
हिमालय के हृदय को भी चीर देने वाला हुओ। पंडाल के भीतर 
खियों की छूथाखथ भीड़ थी ओर पण्डाल के बाहर मनुष्यों की 
उखलसे भी दुगनी भीड़ थी-देहरे ने वेसा वह विचित्र समय 
आज्ञ तक नहीं देखा-- 

नेत॒प्रण्डल स्व सपए स्थान को लछोट गया, कामफरन्स 
द्विलिध् समाप्त हुई और इधर हम भी सुदी्ध प्रति दिन बेचेन रख 
ने वाढी चिन्ता से मुक्त हुपे--अब ज़रा फिस किस ने इस 
कानकरन्स में सहयोग दिया, लिखने की वात है-- 


पण्डाल बनाने में--चौ० कुन्दनराल आढ्ठ बाज़र 

ऊपरी काम--छा० कुन्दनलाल भोगपुरी 

भोज्ञन प्रबन्ध--ला० हरप्रछाद थी वाले धामाधाल। 

ओर बा० हंलराज कम ड 

सामान---छुआान--वा० नारायणदाल फरनीचर मर्ण्ट 
राजपुर रोढ़ तथा रावत पृथ्वी(संइ 
अजथबपुर-- 

ऊपरका लुप्रबन्ध--भ्रि्लिपल लक्ष्मणप्रसाद्‌ तथा डी० 
प० बी० कोलेज के छात्र 

भीलर पण्डाल का--धी ठा० मनज्ञीतश्निंह, राष्टरिय स्कूल 

सुप्रबन्ध तथा ह्वयं सेवा के अध्यापक घ॒न्द्‌ तथा छांन्र 
मष्डल 

देवियों क। प्रन्‍न्ध--भीमती सेठ फूडवंद तथा धीमती 
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के उप प्रधान रहे ६-मुसलमानों में ऐसे नेक दिस और सलहकन 

आदमी कम देखे गये । आज्ञकल आप प्रयाग में ठेकेदारी का 

काम करते हैँ। ग्रहस्थिति के कारण वे पब्छिक कार्य में योग 

नहीं देरहे हू । 

दूसरा दिन 

प्रात: ८-९१ थी बारेस्टर आसफअली की अध्यक्षता में स्ट- 
डण्टस्‌ कानफरन्स हुई जिसमे डा० किचल्ठु, 
शथीमती सूत्ययती आदि ने भाग लिया--धी आस 
फअली का प्याष्यान लच्छेदार था। व्याग्यान में 
आप यत्र तत्र हिन्दीशब्दों का प्रयोग भी करते 
थे। ध्योमती सत्यवती देवी का व्याख्यान तो 
छटपटाने याला हुआ--पं० द्वारकागाथ रैना 
ने तो इन्हीं के व्यण्यान से प्रभाषित होऋर 
बकाटल छोड़दी थी, 

मध्याहोत्तर--भ्री शंकराचाय तथा डा० किचलू के खिलाफत पर 
व्याख्यान हुये। दोनों प्रभावशाली व्याध्थ्यान थे । 
थी छाला जी की आयाज बैठ गयो थी वे बोल 
न सके | धोमती खत्यवतों का व्याख्यान दिल 
हिलाने वाला, देहरे को हिलाने वाला, अत्य- 
न्‍त करुणा रख प्रधान व्याख्यान था | थौ 
स्टोकल, थी नेकीराम जी के भी समयोचित 
सारगर्भित व्याख्यान हुये। राजि को फिर अनेक 
व्यास्यान हुये । छाछा गोवद्धनदास पंजाब 
निवासी का व्याख्यान बहुत आवेश पूर्ण हुआ 
सभापति की अन्तिम वक्त ता भी मार्क को रह।, 
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तीसरा दिन 

तीसरे दिन भी इली प्रकार व्याख्यान इये | किन्तु सायंकारू स्के 
सभा मे जो धीमती खत्यवती का भाषण हुआ वह तो पक दम 
हिमालय के हृदय को भी चीर देने वाला शुझो। पंडाल के भीतर 
स्थ्ियाँ की लजाखय भीड़ थी ओर पण्डाल के बाहर भनुष्यों को 
उससे भी दुगनी भीड़ थी--देहरे ने बेला वह विचित्र समय 
आज तक नहीं देखा-- 

नेतृमण्डरू स्व सब स्थान को लौट गया, कामफरन्ख 
सिविन्न समाप्त हुई और इधर हम भी सुदीर्ध प्रति दिन बेचेन रख 
ने वाली बिन्ता से मुक्त हुपे--अब ज़रा क्रिस किस ने इस 
कानफरन्स भ सहयोग दिया, लिखने की बात है--- 


पण्डाल बनाने में--चौ० कुन्दनटाल आहत बाज़र 

ऊपरी काम--छा० छुनद्दनलाल शोगपुरी 

भोजन प्रवन्चध--छा० हरप्रस!द ८) यघाले भामायातद्वा 

ओर बा० हंसराज्ञ कदर 5 

सामान---खुमान--बा० नारायणदाख फरनीचर मर्चण्ण 
राज़पुर रोड ठथा रावत पृथ्वोलिंह 
अज्ञषपुर-- 

ऊपरका सु॒प्रबन्ध-प्रिन्सिपछ छश्मणप्रसाद्‌ तथा डी० 
ए० दी० कालेज के छात्र 

भीतर पण्डाल का--भी ठा० मनज्ञीत्खिंह, राषट्रिय स्कूल 

सुप्रबन्ध तथा घ्वयं सेवा के अध्यापक वाद तथा छात्र 
मष्डरठ 

देवियों क। प्रबन्ध--धीमती सेठ फूछचंद तथा धीमतीं 
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के उप प्रधान रहे हैं-मुखलमानों में ऐसे नेक दिल और सुलदकुन 
भावमी कम देखे गये । आज्ञकर आप प्रयाग में ठेकेदारी का 
काम करते हँ। गृहस्थिति के कारण वे पब्छिक दा में योग 


नहीं देरदे हैं । 
दूसरा दिन 

प्रात: ८-११ थी बैरिस्टर आसफअली की अध्यक्षता में हृट्ट- 
डण्टस्‌ कानफरन्ख हुई जिसमें डा० किचलू, 
थीमती सत्यवती आदि थे भाग लिया--दी वरस': 
फअली का ब्याड्शन रच्छेदार था। व्याख्यान में 
आप यत्र तन्न हिन्दीश'ब्यों का प्रयोग भी करते 
थे। धीमती खरूयवती देदी का व्याख्यान तो 
छट पटाये थाढा हुआ--पं० द्वारकाशाथ रैना 
ने तो इन्हीं के वज्यज्यान से प्रभायित होकर 
बश्नालण छोड़दी ध्ये, 

मभष्याहोसर-भी शंकराचाय तथा डा० किपघल के छिझाफत पर 
घ्याख्यान हुथे। दोनों प्रभावशाली व्याष्यांन थे । 
ध्ये छाला जी वी आयाज़ बेठ गयी थी व बोल 
ने सके | धीमतनी खत्यबती फा ब्याख्यान दिल 
दिलाने वाला, देहरे को दिलाने बाकछा, अत्य- 
न्‍त कर्ण। रस प्राधान व्या्यान था | अर 
स्टोफलस, ४३ नेदीरम जी के भी समयोचित 
साश्गर्सित व्याख्यान हुये। रात्रि को फिर अनेक 
व्याय्यान शुथ । छाछा गोवद्धनदास पंजाब 
निवासी का व्याख्यान बहुत आधवेश पृर्ण हुआ 
सभापति बी अन्तिम बक ता भी मार्क घी रद, 


(२७) 


रहा था तभी दम द्॒लिस्वर त।० १०, १९२० को पकड़े गये । पीछे 
महन्ल गुरांबदास शीत गया । वद नेशनल स्कूछ भी टूट गया और 
ज़मीन भी हाथ से ज्यती रही, सब मामला लितर वितर होंगया । 
महतस्त गुलाबदास राजी द्वो ज्ञाता तो ला० रलवीरातिद तो ज़्मोन 
है दी चुके थे। पर जब महन्त राजी ही नहीं हुआ तब व फ्या 
करते चेचारे, आज यदि यद्द ज़मीन हमारे पास दोनी तो उस पर 
भव्य तिलक भवन दिखलायी पढ़ता, पर देहरे के दुर्भाग्य कोई 
फाम अन्त तक परुशने दी न्दों पाता | देदरे बालों से अच्छे रहे 
चूदडूपुर घाले जिन्होंने अखहयोग के दिनों में चन्दा करके 
सोलह सहसत्र रुपये की लागत का भत्य लिछक भवन बजाया । 
था० बुक्ाक्मीराम जी ज़िद्द न करते तो महन्त करीब फर्राब ज़िमी- 
न्दारी के हक छोड़ने या देने पर राज़ी होगया था | बाबू जी से यद्द 
सम्रझ। कि बिडा फुछ लिये दिये ही सेंत-मैंत में काम दो जतयगा । 
यही डनकी भूल थी, या जिद कहिये। महन्त की ओर से पैरवी 
करने के लिये घिलनौर के थी विश्वनाथालिद्द परमार बेग्ह्टिर 
आये थे इधर से बाबू जी, रैनजी, पं ० त्रिजुगीनारायण आदि थे । 
हमकी भी कोर्ट में जाना पढ़ा था क्‍यों कि €मने ही इस ज़्धीन पर 
दखछ किया था। जिस डिप्टी के इज़छास में यह कस चल रह! 
था डसका नाम हम भूछते हैं. था बहुत सभ्य डिप्टी यद्द बात है 
कोई ओछाय-अगसत या सितम्बर की होगी। हमने जमीन पर 
कब्ज! किया था मई के प्रारम्भ से तभी से यह भूमि तिलक भूमि 
नाम से प्रसिद्ध हुई । यहां बढ़ी चदल पहल थी यहीं पब्छक 
व्याख्यान दोते थे | फिर तो एक बड़ा  छक द्वाल बनाया गया 
था फिर मद्दन्त के कब्ज! दाने पर उखाड़ना पड़ा। यह समय 
अभसद्योग आन्दोकन का पुर्यादय था जनता में भपूछ ठत्लाद 
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मेर भी सम्मलित कर लिये थे । सच पूछो तो बृटिश राज्य में 
सम्मिलित होने के पूव देहरादून टिहरी-गढ़वाछ का प्रधान अंग 
हौ था। नेपाछ के गोरखाओं ने जब टिहदरी गढ़वाल पर कब्ज़ा 
किया तब टिहरी के राज्ञा में त्रिटिश की सहायता मांगी, जिस 
सद्दायता के बदले में दरद्स्‍ार तक का भांग ब्रिटिशों ने छिया उधर 
विटिश गढ़वाल बन गया, डघर मसरी भी गयी। नाममात्र टिददरी 
की कहलायी जाने रूगी इस प्रकार टिहरी रियासत की मजबूत 
टांगें कट गयीं । अब घड़ द्वी घड़ बाकी है | 


कामफरन्स का कार्य समाप्त फरके हम और स्वा० ज्ञी 
इरद्वार कुम्म में पहुँचे शोर भीमगोडे के पास भगवानदास गो 
रक्षा प्रचारक के बाग में केम्प लगाया, वहीं बीस दिन तक कांग्रेस 
का प्रचार करते रहे, मेले मे इसका अच्छा प्रभाव रहा। यहां का 
कार्य समाप्त करके फिर हम देहरे छोटे क्‍यों कि हमारी 
अनुपश्थिति में ही देदरे में ज़िला कांग्रेस का नया चुनाव 
दोगया था, जिसमें घी बा० बुलाफीराम जी प्रधान और हम 
इस कमेटी के भन्त्री चुमें गब्रे थे। पहुँचते ही हम अपना 
कार्यालय तिलक भूपति में लाये देहरे के श्रसिद्ध रस लाला बल- 
वीराखिंद जी ने तिरूफ महाराज की स्मृति में भवन बनाने के 
छिये यद्द भूमि दी थी । नेशनल स्कूल भी यद्दी लाया गया ( नये 
टिनशेड खड़े किये गये । हम स्वयं भी तिलछरू भूमि में रहने लगे, 
क्योंकि शआाशा थी कि स्व० मदन्तगुद्दाबदोख ज़िमींदार कुछ रू० 
छेकर ज़मींदारी का हक छोड़ देगा ओर फिर तिलक सवन यथेग। 
किम्तु ब।० बुलाकीशम जी प्रथांन की नीति महन्त को पसन्द 
नहीं थी इसछिये उसने मालिश ठोक दी और यद्द मामछा चल 


(२७) 


रहा था तभी हम द्सिम्वर ता० १०, १९२० को पकड़े गये । पीछे 
महन्त गुलछाबदास श्षीत गया । वद नेशनल स्कूछ भी टूट गया और 
ज़मीन भी द्वाथ से ह्ञाती रही, सब मामला तितर बितर होगया । 
महन्त गुलाबदास राजी हो जाता तो ला० बलबवीरसिंह तो ज़मोन 
दै दी चुके थे। पर ज़ब मद्दन्‍्त राज़ी ही नहीं हुआ तब वे क्‍या 
करते बेचारे, आज यदि वह ज़मीन हमारे पांस ठगी तो उस पर 
भव्य तिलक भबन दिखलायी पड़ता, पर देहरे के हसभॉम्य कोई 
काम अन्त तक पहुँचने दी नहीं पाता। देद्दरे वालों से अच्छे रहे 
चूदडपुर धाले जिन्दोंने असहयोंग के दिनों में घन्दा करके 
सोछद सहरत्र रुपये की छागत का सत्य लिलूऋ भवन बनाया । 
था० बुलाकीराम जी जिद न करते तो मदप्त करीब फरीब ज़िमी- 
न्दारी के हक छोड़ने या देने पर राज़ी दोगया था | बाबू जी ने यद 
समझ। कि बिला कुछ लिये दिये दी सेंत-मैंत में काम हो जल्‍यगा । 
यही उनकी भूल थी, या ज़िद कहिये। महन्त की ओर से पैरवी 
करने के लिये घिजनौर के थी विश्वनाथालिह परमार बेरिस्टर 
आये थे इधर से बायू जी, रैनाजी, पं० अजुगीनारयण आदि थे । 
हमको भी कोर में जाना पढ़ा था क्‍यों कि हमने दी इस ज़मीन पर 
द्खल किया था। जिस डिप्टी के इज़्ढास में यह केस चल रहा 
था उसका नाम॑ हम भूछते हैं, था बहुत सभ्य डिपटी यह बात दे 
कोई जीछाय-अगस्त या सितम्बर की होगी। हमने ज़मीन पर 
कब्जा किया था मई के प्रारम्भ में तसी से यह भूमि तिलक भूमि 
नाम से प्रसिद्ध हुई। यहां बड़ी चहल पहल थी यहीं पब्छिक 
व्याख्यान होते थे | फिर तो एक बड़ा (६ लक हाल बनाया गया 
था फिर महन्त के कब्ज। होने वर उख्ाइना पड़ो। यह समय 
असद्दयोग आन्दोलन का सुर्यादूथ था अनेता में अपूब उत्साह 


(२६) 


भेट भी सम्मल्तित कर लिये थे । सच पूछो तो बुटिश राज्य में 
सम्मिलित द्वोने के पूर्ण देहरादून टिदरी-गढ़वाक् का प्रधान अंग 
हो था। नेपाछ के गोरखाओं ने जब टि.्री गढ़वाल एर कब्ज़ा 
किया तब टिद्दर्रा के राजा में त्रिटिश की सहायता मांगी, जिस 
सद्दायता के बदले में दरद्वार तक का भाग त्रिटिशों ने छिया उधर 
ब्रिटिश गढ़वाल बन गया, ठथर मसरी भी गयी। नाममान्न टिददरी 
की कदलायी जाने छगी इस प्रकार टिदरी रियालत को मजबूत 
टांगें कट गयीं । अब घड़ दी घड़ बाकी है । 


कामफरन्स का कार्य समाप्त करके हम और स्वा० जी 
हरद्वार कुम्म में पहुँचे और भीमगोडे के पास भगवानदास गो 
रक्षा प्रचारक के बाग में कैम्प लगाया, यहीं बीस दिन तक कांग्रेस 
का प्रचार करते रहे, मेले में इसका अच्छा प्रभाव रहा । यहां का 
काय समाप्त करके फिर हम देदरे लोटे क्‍यों कि दमारी 
अनुपश्थिति में द्वी देदरे में ज़िका कांग्रेस का नया चुनाव 
होगया था, जिलमें छी बा० बुलाकीराम जी प्रधान और दम 
इस कमेटी के मनन्‍्त्री खुने गये थे। परँचते ही दम अपना 
कार्याढ्य तिलक भूमि में छाये देहरे के प्रसिद्ध रख लाका बल- 
घीरलिंद जी ने सिल्क मदाराज़ की स्मृति में भवन बनाने के 
छिये यह भूमि दो थी । नैशनल स्कूछ भी यदीं छाया गया । नये 
टिनशेड खडे किये गये | हम स्वयं भी तिलक्ष भूमि में रदने छगे, 
क्योंकि आादा थी कि स्व० महन्तगुबाबदोल ज़िमोंदार कुछ रु० 
लेकर ज़मींदारी का हफ छोड़ देगा और फिर तिहूक भवन बनेग। 
किन्तु ब।० बुलाकोराप जी प्रधान की नीति महन्स को पसन्द 
नहीं थी इसढिये उसने बालिश ठोक दी और यद्द माम्ठा चऊक 


(३१) 


थी ठा० मनजीततलिइ जी सी धीरे घीरे बढ़ते बढ़ते ओऔल- 
इण्डिया मैन होगये हैं, स्युनिसिपल कमिशनर हैं, और छगातार 
छः वष सके यू० पी० लेडिस्लेटिव फाऊन्सिछ के मेग्बर रद्द चुके 
हैं-.आपके स्वर्गीय पिता डा० मित्रजोतालिह ही आयंसमाज के 
प्रधान कार्य कप्तों थे । ठा० साहब भी उपप्रधान ८ | देहंरे के 
प्रत्येक आन्दोलन में आप पूर्ण योग देते रद्दे हँ--आपने एकवार 
तिकक सवस बनाने का ओर उसके लिये स्थान प्राप्ति का पूथ 
उल्लोग किया था । शिवाजीदल के सदस्यों के साथ मिलकर 
आपने कोई २२००) चन्दा प्रकणित किया था किन्तु जद कहीं 
स्थान जहों सिला--क्यों कि मुललमान अदूरदर्शी मेंदरों क्रे अं 
गे लग गये--तब रुपया दानदाताओं को लछोटान। पढ़ा क्ष्यों कि 
रु० लेते समय उनसे यद्दी वायदा किया गया था कि यद भवन 
न बन सका लो रु० छोट। एंगे । 


एक बाल का और 3लछख करना आवश्यक दे-- देइरे के 
प्रसिद्ध रईस तथा जबेरिस्टर श्री बाबु उप्रसेन जी जो व्षासे 
म्युनिसिपैलिटी के चेअरमेन है, बड़े द्वी शान्त प्रकृति के पुरुष 
डै--आप झुप चोप फाम करना परूग्द्‌ करते रद्दे दे आप प्रारम्भ 
से ही, बा० ल्‍योतिःस्यरूप जी के ज़माने से ही कांग्रेस में योग . 
देते रहे हैं, देदरे की प्रत्येक जागृति के काय में आप की उचित 
सादयठा रहती ही है--वाद्दे पोलिटिकक हो, सामाजिक हो, 
सद्दित्यिक हो, कोई कार्य हों, आपकी घैयरमैनी में देदरे शहर 
की स्थिति में बहुत से खुधार हुये है जो प्रत्यक्ष है- इस प्रसक्ल 
पर इनता दी लिखना पर्यात है) १९२१ में आप यू० पी० 
लेजिस्लेटिपष कॉन्सिल के मेंबर थे किन्तु ज़ब हम जेक में गये तब 


(३०) 


प्रचार में किस किसने योग दिया 


पं० दिनकर शर्मा बेढ़ब, ड।० कीसिदेय जी, पं० बालाप्रसाद्‌ 
जी, पं० अमरनाथ जी वेद्य शार्त्री, ठा० मनजीत/लट्द जी, मास्टर 
किशोरीलाल जी, पं० नित्यानन्द्‌ जी, त्र० आननद्प्रकाश (ज्वाला 
पुर), चो० छुलास वर्मा, पं० देवरक्ष, पं० गोविन्द्राम वेच्य, नरदेव 
शास्त्री, प्राय: यही लोग ठिलछूक स्वराज्य फण्ड के एकन्नित कर 
ने में सध्दोयक हये पं० रेना जी की सहायता और कश्मीरी 
बालकों की तत्परता को दस कभी नर्दो भूले । 


पऊ बात का उल्लेख करना आदश्यक है कि कानफरन्स 
के पश्चात्‌ एक उ्खाही नययुव॒क दाये क्षेत्र गे उतर पड़े--उनका 
नाम है खो ० दिहारीलछ जी, आएसे अपनी सर्च डिपाटमेन्ट की 
नोकरी भी छोडी ओर बड़े उत्लाद से योग देना प्रारम्भ किया । 
आप के पिसा थी चन्दृलाल ओ देहरे के पुराने प्रसिद्ध कार्य कत्ती 
ह॑--आपकने नाइट स्कूलों ज्ञादि द्वारा दषा' सुपर च्ञाप खंधरनात्मऋ 
कार्य किया सच पूछिये तः घघर मात्मक जितने भी काय हे वे सुपचाप 
हो आच्छो तरह बनते हूँ--लेखक को इसका एजें अनुभव है-- 
अपने पिता का भ्रभाद पुत्र पर भी पड़ा हर चे!० विहारीलाल 
धीरे धीरे बढ़ते बहते आज आप अपनी ज्ञादीय सभा के केयल 
अपने ज़िले में अश्नणी नहीं ६ अपितु औल--इण्डिया मैन होगय 
है; आयंसमाजञ्ञ के आप स्ठम्म हें हों, कांग्र ख के भी प्राण ई--- 
आप ओलइण्डिया कांग्रेस के सदस्य हूँ, म्थुतिसिदक्क कमि- 
दनर हें | 


(३१) 


थी ठा० मनजीतालथिए जी भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते औल- 
इण्डिया मैन दोगये हैं, म्युनिसिपल फम्दिनर हैं, और लगातार 
छः वर्ष तक यू० पी० लेजिस्टेटिय काऊन्खिछ के मेग्वर रह चुके 
हँ--आपके स्वर्गीय पिता डा० भिन्रजोतालिद् जी आयंसमाज के 
प्रधान कार्य कत्तो थे । ठा० साहब भी उपप्रधान हैं | देदरे के 
प्रत्यक्ष आन्दोलन में आप पूर्ण योग देते रहे हैं--आपने एकबार 
तिरूक भजन बनाने का ओर उसके लिये स्थान प्राप्ति का पूर्ण 
उद्योग किया था । शिवाज्ञीदल के सदस्यों के साथ मिलकर 
आपसे कोई २२००) चन्दा एकत्रित दिया था किन्तु जद कहीं 
स्थान नहीं मिला-फ्यों कि मुसलमान अदृरदर्शा: मेंदरों के अर्ड 
गे छूग गये--तव रुपया दानदाताओं को लोटाना बड़ा क्यों 
रू० छेते समय उनसे यही पायदा किया गया था कि याद सदन 
न बन सका तो र० छोटा ढेंगे । 


पक दात का और उह्दख करना आवश्यक है-- पे६रे के 
अधिझर रईस तथा वेरिस्टर भी बायू उम्नतेन जी जो वयों से 
म्युनिसिपैल्लिटी के चेअरमेन हैं, बड़े ही शान्त प्रकृति क पुरु 
हैं--आप जप सोप फास करना पसन्द करते रहे रू आए प्रसस्म्स 
से ही, वा० ब्योतिःस्यरूप जी के ज़माने से द्वी कांग्र स ४ योग 
देते रहे है, देहरे की प्रत्येक ज्ञाग॒ति के कार्य मं आप की उचित 
साहायता रहती ही दै-चयाहे पोलिदिकल हो, सामाजिक हो, 
सिद्ित्यिक हों, कोई कार्य हो, आपकी प्रेबरमैत्री में देदरे दाहर 
। की स्थिति में बहुत से लुघार हुये पे ओ प्रत्यक्ष ऐ--इस प्रलझु 
षर इनता ही लिखना पयाप्त दे)? १९२१ मे आप य० पी० 


छेजिस्लेटित कॉल्लिल के मेंबर थे किन्तु कब दम जेल में गये तत्र 


सी 


(३०) 
प्रचार में किस किसने योग दिया 


पं० दिनकर शर्मा बेढ़ब, डा० फीलिदेव जी, पं० बालाप्रसाद 
जो, पं० अमरनाथ जी बेच श/त्री, 5० मनजीताल्षिद्त ज्ञी, मास्टर 
किदपिरीलाछ जी, पं० नित्याणन्द जी, थ्र० आननद्प्रकाद (ज्वाला- 
पुर), चौ० हुराल पर्मो, पं० देवरत, पं० गोविग्द्रम वैच, नरदेव 
शारत्री, प्रायः थही छोग सिझफ स्वराज्य फण्ठ के एकत्रित कर 
ने में सहीयक इुये पं० रेना जी की सद्दायता ओर कश्मीरी 
बांछ॒कों की ततएरता को दम कमी नहीं भूछेंगे । 


पक बात का उल्लेख करणा आवश्यक है फि कानफरग्स 
के पश्चात एक उत्लाही नवयुयक फाये क्षेत्र म॑ं उतर पड़े--डनका 
जाम है चौ० बिहारीलल जी, आपने अपनी रद डिपाट्मेन्ट की 
नोकरी भी छोष्टी ओर बड़े उत्छाद से योग देना पारम्भ किया | 
आए के पिता «यो चन्दूलछाल जी देहरे के पुराने प्रसिद्ध कार्य कर्ता 
ई-.आपने नाइट स्कूलों आईद्‌ द्वारा वर्षा' सुप चाप रूंघटनात्मक 
कार्य किया सच पूछिये तो लंघट नातव्मक जितने सी कारय हैं वे चुक्जाप 
दो अच्छी तरद्द बनते ढँ--देखक को इसका पूर्ण अनुभव है-- 
अपने पिता का प्रभाद पुश्र पर भी पड़ा ओर यो० विद्दारीलाल 
धीरे घीरे बढ़ते बढ़ते आऊ आप अपनी जआाधीषय सभा के केवछ 
अपने ज़िले में अग्नमणी नहीं हैँ भपितु औरू--इण्डिया मैन होगये 
दें, आयंसमाज के आप स्तम्भ हैं हों, कांग्र ख के भी प्राण हैं-- 
आप ही इण्डिया कांग्रेस के सदस्य हैं, म्युनिसिषछ क्रमि- 
हइनर है | 


(१३) 


छोड़ दी थी। देदरे में राष्ट्रिय स्कूल अपना काम करदी रद थां। 
विदेशी बद़ा थहिष्क/र भी खूब रदा--देदहरे की नौकरशादी बेतरद 
घबरा उठी--डचर महफ्मा जी बारदोंली सत्याभद की तैंयारी 
कर रहे थे। उसके लिये देदरे में क्या दिन्दू, क्या मुसछमान, 
क्या युवक, क्या देवियां सैकड़ों स्वयं सेवकों ने नाम छिक्षथा-+» 


पक घटना और रहगयी--पं० देवरल क्षी विजनोर जिले 
में ध्रचारार्थ गये थे--घहां आप के व्याक्ष्यानों ने धूम म्रथादी | 
सियद्वारा कानफल्स का व्याल्यान तो मार्क का रहा--जिस पर 
नौकरदशादी ने आपके नाम यारण्ट छोड़ा, मसूरी में आपको 
गिरफ्तार किया, बिजनौर में मुकदमा खला, १॥ घर्ष का कठोर 
काराबाल मिछा-ओऔर आप बरेली सेण्टूछ जेल भेजे गये । बिश्ञनौर 
में में, थी बा० घुलाक्कीरीम जी और दडा० कीशिंदेव जी आप खे 
मिलने गये थे । 


मार्च की कानफरन्स से लेकर जो धूम मची थी पद 
' बराबर जआंरी रही और नषम्वर फा मदीना आपहुचा-इसी माल 
मे--सारीख याद भर्दी--प्रिस्स ओफ बेद्स भारत की भृंमि पर 
पदापंण करने धाले थे--ओऔर उस दिन कशौरूइण्डिया कांग्रेस के 
निदेशानुलाध सर्वत्र भारत में हडताछ दोगई थी। ओर यद भी 
निर्देश था कि प्रिन्स-अफ वेब्स जिस जल नगर मे आये 
धहां धहां भी दहृडताछ कीजाथ--इसलिये देहरे ने इस कांये में 
पूर्ण योग व्या--पऐला योग दिया कि डन दोनों दिनों में सर्वत्र 
जिले में बाआर तो बन्द्‌ थे ही, इक तांगे घालों ने भी हडतारू 
इ्कसी, मजदूर भी काम पर नदीं गये--स्टेझन पर न कोई गाड़ी! 


(३४) 


ने मोटर, तांगा- नये जोरण्ट मैजिस्टूट थी हरशनरोडर सादव 
ऐसी ही घड़ी में बद्छ कर तशरीफ छाये-स्टेशनपर ज्ञबव सन्नाटा 
देखा तो दंग रद गये--छोग कहते .हैं फि उन्होंने उस समय 
मिन्ना कर कहा कि अच्छा हम कांग्रंस को देखेगा'--उधर 
राजपुर--मथरी में फाल्डुओं ने भो चद् कमाल किया कि जैसी 
कि आशा नहीं थीं। अंगरेज लोग एक एक बोझ के द्स दस 
रुपये देने को राजी हुये पर किसी ने स्थीकार महीं किया और 
कोरा जवाब देदिया कि आंज तो दम नहीं ज्ञासकते चाहे अशर्फी 
देदो क्‍यों कि महास्मा गांग्धी का हुक्म नहीं है--बहुत से युरोपि- 
यन यात्री राजपुर होटल में दी पड़े रहे | ऊपर से नीचे आने 
वाले भी उस दिन नहीं आसके । जिस द्न प्रिग्स-ओऔफ-बेस्स 
देहरे में अये थे उस दिन बड़ी भारी विराट सभा का आयोजन 
भी था--हड़ताल भी खूब रही, सभा हुई, नोकरशाही भी खूब 
हैरान हुई ओर उसने मन में दूमनचक्र चलाने की पक्कों ठानली- 


इसके पश्चात्‌ बारदोंकी सत्याग्रद के लिये मप्ता होती 
रही । वह अपूर्य उत्खाह फेसे वर्णन किया जाय । यदि पति 
ने न|म लछिखाया तो पल्ली आकर झगड़ने लगती कि उसको नाप 
कॉटडालो मेरा लिखछ) | यदि लड़के का नाम लिखा गंया तो 
बूढ़ा बाप आकर दिकायत करता था कि उसका नाम दयों लिख 
लिया, घर कौन खंभालेगा, उसका! नाम काट डाढो, मेरा 
लिखलो । बड़ा भाई आकर छोटे भाई का, छोटा भाई आकर बड़े 
भाई के नाम को कटवा कर अपने नाम को लिखयाने का आम्रद 
करता था। कभी कभी तो सारा कुटम्ब का कुटुम्ब दी अपना 
नाम लिखा ज्ञाता था--दिसखस्वर के प्रारम्स में इनकी संख्या पईँची 


(४५) 


पाँचलो के छगसग--होने लगी इन में स्पर्दधा कि प्रथम हत्थे मे 
फौन कौन आय--अन्‍्तमे जिले कांग्रेस कमेटी ने यद निश्चय 
किया कि ता० ५ दिसम्बर को तिलक भूमि में स्वयं सेवकों की 
कानफरन्सख की जाय ओर उसमे भावी कार्य--क्रम के दिषय में 
सोचा जाय--स्वयं सेवकों को उपयुक्त शिक्षण देने का प्रबन्ध 
किया ज्ञाय, सेकडों गुरुसा हमारे पाल आने छमे और कहने लगे 
धांधी की फोज में हम भरती होना मांगता, कया क्‍या करना 
मांगता' । इसने कद्दा कि अमुक अमुक काम करना पड़ेगा, कोई 
गाली देवे तो वरदाइत करना पड़ेगा, कोई हाथ चला बेठे तो भी 
सदन करना द्वोगा, उस पर हाथ चलाना न दोगा । इसको सुन 
कर गोरखा लोग चुपयाप वापस जाते । एक गोरखे से न रहा 
गया बोछा शास्त्री जी अच्छा, एक बार तो हम गाँधी ज्ञी क 
नाम पर गाली भी सद्द लेगो, मार भी खा लेगा लेकिन दूसरी 
यार दुश्मन का खिर उतार देगा, मंजूर है ? ” मेने मुलकरा कर 
कहद्दा 'यद द्वोने नदीं खकता, अभो तुम्दारा दिन नहीं है, जब 
तुम्दारा दिन आयगा तब जैसा मर्जी करना, अब तो तुम घर 
जाओ! बेचारा फौज्ञी ढंग का सल्यम देकर निराश द्वोकर चला 
गया, मुझे इसके ज्ञाने का बड़ा दुख: हुआ । 


हां तो उधर घार दिसम्बर की तारीख आ पहुँची। कल 
स्वयंसेवकों दा सलमागेह होने वाढा था कि त# ४ फो राज के 
दइश यज्ञे ठा० त्रिलोकलिंह जी खुफिया, सरदार दरनामालिंह जी 
कोतपाल आदि टिलरूक भूमि में आये ओर उच्दहों ने हम को १४४ 
का हम ना दिखाया। मैंने काल फारुखी जी को दुल्पाया 
और दोनों जा पहले घाबू घुटाकीराम जी को कोता एर १४४ 


(३६) 


तीनों के नाम पर थी। वहां सलाह मशबिरा द्ोकर तीनों ने डस 
हुकम नाभे पर भिन्न भिन्न बातें लिखीं ओर दघ्तसखत करके हुक्म 
मामा लोटा दिया | पुलिस घाले और ज़िले के द्ाकिमों ने समझा 
कि मैदान मार लिया, उस हुक्म नामे में छिखाथा कि हम तानों 


(१) सिविछ डिस ओबीडियन्स के लिये 
(२) स्वयंसेवक भरती करने के लिये 
(३) पिकेटिंग के लिये 


न कोई सभा कर सकेंगे-देदरादुन के चंहुमिदं छः माइल के भीतर 
ओर न कोर व्याख्यान दे सकेंगे । यद खबर बिजली की तरह 
पहुँच गईं, शदर के कोने कोने तक ओर उत्साही स्वयंसेवक 

दने लगे 'देखो” शारत्री जी कहीं दब न जाना, हम तैयार हैं, 
आखिर तय हुआ कि ता० ५ को द॒र्रावारा स्टेशन फे पास सटे 
हुये मैदान में सभा होगी । देहरे की चारों ओर को सड़कों 
पर धालण्टियर भेजे गये कि बाहर से बोहर द्वी बादर श्राम से 
आने पाले स्वयसेवक्कों को सब बात॑ समझा दी जायें। बहुत से 
घालण्टियर प्रामों में भी भेजे गये, शदर मे तिलक भूमि के पास 
लारियां खड़ी कर दी गई' कि जिससे शहर थालों फो तंथा बादर 
से पेदल आने वालों फो आसानी से दृर्राधाला पहुँचा दिया जाय 
- शहर में इस बात की मनादी कर दी गयी । रचियार का दिन था 
त९० ५ थी, शहर में एक दी खलबली थी, क्‍या बाल बच्चे, क्या 
देवियां, क्‍या बूढ़े बुज़ गं, क्या दृकानदार, कया हिन्दू, क्‍या शुल- 
लमान सभी हरोवाला पहुँसने के छिये तैयार दोगये कोई रेलवे 
से पहुँले, कोई पैदल, सैकड़ों को तो काँप्र स की छारियाँ ढो छठे 
गयी । द्र्रावाला स्टेशन एक उन्ताद स्फूर्ति और ज्ञागुति का केन्द्र 


(३७५) 


दोगया । यह आप समझ लीजिये और इसी से आप ज्ञान सकते 
है कि औनसार से पैदेछ ७० आदमी आगये थे। पहुंधादुन से 
आने घाले स्वयं त्रेयवक सब कौछागढ़ एकत्रित किये गये और पं० 
मारायणदत्त डंगत्रःल के नॉयकत्व में कोई साढ़े चार सौ स्वयंसे- 
वक धूमधाम से दरोवाला के लियि चल पड़े, शाहर में जब पहुँचे 
तो मगर चासियों ने आपका अपूर्थ स्वागत किया मानों कोई 
विज्ञयी सेनापति नगर प्रवेश कर रहा है। ४५० के साथ और 
एक सहस्ल आदमी हो लिये ओर यह शानदार जलूस शादर में रे 
धूमधाम से होकर लगभग दो बजे के करीब हर्रावाला पहुँखा। 
दर्रोधारा स्टेशन पर ज्ञिधर देखो उधर नर मुण्ड द्वी नर मुण्ड 
दिखाई देते थे, देहरे के किस फिस ब्यक्ति का नाम लू, किस २ 
ग्राम के स्थयंलेबकों का नाम लू पूर्ब-पश्चिम के स्वयंसेवकों का 
अपूर्ष संगम देखने योग्य था यू” किये कि गंगो यमुना का यद 
चलता फिरता संगम था। सायंकाल को ४ बजे कथा प्रारस्म हई 
अध्यक्ष थे फखरुद्दीन फारुखी, में, बाबू बुलाकीराम जी, डाक्टर 
कीति देव जी और ठा० बन्द्नसिंह जी बोले। मैंने प्रांतीयकांग्र रू 
कमेटी की आज्ञा पत्रक पढ़। लोगों से अनुरोध किया कि स्वर्य॑- 
सेवक भरतो हों, धोने छगी धड़ाधड़ भरती, द्ोगये होंगे कोई 
पहले ओर नये मिलाकर दो सहस्त्र स्वयंसेवक । स्वयंसेवकों की 
परेड सेनापती 5.० चन्दन्िं् जी ने करायी ओर ओजस्थी 
भाषण में कतंब्य बोध कराया। मैंने भी सामयथिक दो बातें सब्न- 
झायीं ओर सभा समारोह का घिसजन हुआ स्टेशन मास्टर 
बेखारा घबराता रहा क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी कि ताशों के 
भीतर के स्थान में सेकड़ों बैठे थे । घद कददता रहा कि में मारा 
जआाऊ गा, दमने आश्वासन दिलापा कि यदि कोई पूछेगा तो दम 


(३८) 


कह दंगे कि स्टेशन मास्टर ने हमको बहुत मना किया किन्तु दम 
नेद्दी नहीं मान। इस पर उसको तसल्ली हो गथी। एक और घटना 
का उलछ्लल रह गया । स्वा० विचारानन्द जी देहली में थे । उन्होंने 
फिरोजपुर की कानफरन्स में कोई व्याख्यान दिया था। इसलिये 
उनपर १०७का अभियोग लगाकर उनको देहलीमे गिरफ्तार किया 
गया और थे फिरोजपुर परुँचे। वहीं उनको एक बर्ष की सादी 
केद 6 गई थी। यद खबर हमको देहली से क्लाकर पण्डित 
नित्यानन्द जी ने सुनायी । 

पुक्र ओर घटना--प्रिस औक वेल्स के देहरे में आने के 
पूर्व दो मद्दीने से दी 5० मनज़ीतालिह पर ख़ुक्तिया विभाग की 
कड़ी नजर रहने छगी थो । दो खुश्यि। बराबर इनके साथ रहते 
थे। जहां ठाकुर सादब घर से चले कि ये छाया की तरद पीछे हो ले 
ते थे। ठाकुर साइब मोदर पर तो बे दूसरी मोटर पर, ये तांगे में 
लो ये तांगें मे, वे पेदलछ तो थे पेंदन्ल, थे रेल में तो ये रेल में, ठ% 
साहब घर के भीतर पहुँचे कि दिया इन्होने भरना ठाकुर साहथ 
के दरवाज़े पर | हम भी दैशान थे क्‍्यों'के हमारे दूत और प्रकार 
फे थे. पक तो बाया जो के वेश में हमारे साथ हंं। हमारो कुटियां 
पर द्वी थे, बड़ी कठिनाई से हम इनको निकाल सके । तारीख ८ 
को प्रातः हमने सब बादर के स्थयंसेयकों को दिदा किया। जोन- 
खार के स्वयंलेवकों ने कभी रेल नहीं देखी थी, उनको स्टेशन 
पर रेल दिखाऋर, वापस घिदा किया। दमारे आश्थयं को सीमा 
न रही जब कि इन्होंने हमसे कहा कि हमने रेल कभी नहीं देखो, 
किसी स्वयंसेवक को साथ कर दीजिये ज्ञो हमको स्टेशन पर ले 
अकर इज़नको अच्छी तरद दिखला देबे,उस समय लाला बानूमछ 
सहारनपुर घाले ज़िला कांप्रंस कभेरी के क्लक थे। यद बड़े दी 
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उत्साह से कांये करते थे और थे निर्भाक आदमी, में इनसे कह 
कऋर त।० ७ प्रातः ज्वाराबुर चला आया फ्योंक्ि मद्राविद्याललय 
पालों से मिलना जरूरी था। में समझचुझा था कि ५-६ दिन में 
बड़े घर का मदमान बनाया ज्ञार'गा | तारीख ७ और ८ को महद्दा 
विद्यालय रद्य, खब से कह चला कि पक ये के लिये जा रदा हू 
मदहदा.क्द्यालय वाले विश्वास ही नदीं केगय्ते थे। तारीख ९ को 
साय काल की गाड़ी से देहरे छोटा, यद गाड़ी उल समय ९॥ पज्े 
देहरें पहुँचा करती थी। मेंने ब३० हंसराज कक्कड़ को तार दिया 
था कि में आरहा हैं । मतलूब यह था ऊि तार को यमद्त पढ़ 
ही लेंगे ओर मुझे पकड़रा चाहेंगे तो स्टेशन पर ही पकड़ छंगे 
ओर में भी ऋक्ड़ भी से स्टेशन पर दी मिलकर जो कुछ कदना 
सुनना होगा कंद-सुन जाऊगा। स्टेशन पर पहुँचा खी* आई० 
डो० का आदगी मिला उसने आदूब अजे की । दमने पूछा क्‍यों 
भाई है कि नहीं कोई वारण्ट, उसने साफ इन्कार कर दिया, मेंने 
का सच सच बतलाओ | उसने कहा, 'खुदा के कसम मुझे पता 
नदीं' जो हो, मेरे आने को स्मबर बड़े .दफतर तक पहुँच गयी 
अथीात्‌ थी दरशन रोडर के दफ्तर में वारण्ट तो बैयार था ही . 
और में भी बैयार था ही । तिलक भूमि में पहुँचा, प्रांतीय काँग्र स 
कप्तेटी की ओर से मुरादबाद के ब।० जगदम्याप्राद भटनागर 
आडोरर आये थे | ता० १० को पध्रोतः उठते ही' स्थूछ रूष से 
सब दातें समझाऋझर और डोष कार्य बा० बुलाकीराम ली ओर लछा० 
बानूमल पर छंडू कर बिलकुल तैयार द्वो बेठा | प्रातः ज्ञब खुफि- 
या के छोग कई बार मुझको देख गये तब में ताड़ गया कि आज 
ही मामा है, में ते यद बात मच दी में रकक्‍्खी और छोगों से ऐसे 
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ही मिलता रहा और हंसखता खेलता रहा, लोंगों को मेंने इसलिये 
नहीं कहां कि व्यर्थ का शोर शर न हो और मैं शान्ति से बड़े 
घर पहुँच जाऊ । सच कह दूं, मुझे घबक खुफिया द्वारा ही पता 
खुल गया था कि 'शांख्री मी कुछ गड़बड़ है! । 


यद ता० १० की वात है । सब से पदले मैंने बानूमछ 

धारा ला० दरप्रसाद घो घाले को बुलवाया और उनको कह। कि 
सब रुपया तिलक स्वराज्य कण्ड का ला० उपग्मसेन जी के बेंक में 
अमा कर । उन्दोने दिसाब केरके कुल दश सहस््र रुपये नकद वह्दां 
जमा किया ओर चेक बुक लछादी | वह चेक बुक हमने प्रधान थी 
बुलाकीराम औओ के छुपुदं की और इलके द्वोगये। प्रांतीय कांग्र स ने 
देहरे के जिम्मे ६०००) रु० ६००० कांग्रेस मेबर और दो सहस्त्र 
यर्लें किये थे इसलिये ध्रांतीय कांग्र ख कमेटी के पास शेष छग- 
भग ३५००) भेज्ञ दिया गया था | २४००--२५००) तो प्रथम ज़िला 

कानफरनन्‍्स के अवसर पर पं० जवाहरलाल ले द्वी गये थ । कुछ 

रु० राष्ट्रीय स्कूल के कामों में, कुछ कांग्र स कमेटी के काय में 
खर्चे होगया था। इसीलिये शेष पूरे दृश सहरत्र रु० छ/० उश्रसेन 

के बेंक में जमा किया गया। 


जब दुपइर दो बजे तक मुझे कोई भी गिरफ्तार करने 
नहाँ आया तब मैं घामावाला में घनस्पति ओषधालय में गया। 
वहां बैठा ही था कि जयराम सिन्धी ने आकर कहा कि बाजार 
में अफवाद दे कि आप गिरफ्तार किये जाॉयंगे। मैं ने उनसे 
करेतवाली में जाकर निश्चब करने को कहां । थोड़ी देर में ये 
आकर बोले बात सद्यी है। मैंने सोचा अब जितने मित्रों से 
धाप्ती मिस गा अच्छा है। थी अमरनाथ वेद बोले कोई सन्देश 
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वा देशाआओं। ढस समय घुझे याद नहीं क्‍या सन्देश दिया और 
यहाँ से बा० अयन्तीप्रसाद जी से मिरझने चछा गया। मुझे 
खबर मिली कि पुलिस तिलकभूमि में देखगंयी! और मेरे पीछे 
पीछे फिर रही है किन्तु मुश्ते अकेले को और ऐसी जगह जहां 
भीड-भडका नहीं, पक्रड़ना चादती है। मैं तत्काल तिलकभूमि 
में ठौटा--कोई पाल बजे क। समय था,सन्ध्या करने बैठाकुछ मन्त्र 
बोल चुकाथा कि सरदार हरनॉमलिंद और तिलोकीलिंद आये 
और सड़क पर खे ही मुझे बुलाने छगे। में कुछ देर चुपरदा 
और सन्ध्या के मंत्र पूरे हुये तब बाहर सड़क पर आया ओर वारण्ट 
मांगा, वारण्ट पढ़ कर में तागेपर बेठ गया--इतने में जनता न 
जाने कहां से टूट पड़ी, सेकड़ों आदमी इक इये स्टेशन की 
ओर के मार्ग में बड़ी भीड़ दोगयी, इस लिये मेने कोतवाल से कहा 
कि पोछिस लाइन रोड़ से होकर कथचहरी में से निकर चछो, 
और पब्लिक से कुछ मत कहो मैं इन को शान्‍्त करदुंगा। 
कोतवांलने कद्दा बहुत अच्छा । जनता से मैंने कहा जेल के 
फाटक पर मिल्रों और वह 'वन्देमातरम? “जय” आदि बोलती 
हुई वहां पहुँची । मैंने शान्तिपूरंथंझ कार्य करते रहने का उपदेश 
दिया और जेढ के फाटक के भीतर चलागया- फिर भी भीड़ 
बहुत देर तक रही । थोड़ी देर में बा० बुलाढीराम आये और 
मिछगये । थोड़ी देर में मेरा सामान भी आगया--अन्धेरा होने 
को था कि ज्वाश्ण्य मैजिस्टंट दरशनरोडर भी आये और बात 
चीतकर गये । ता० १३ को मेरा फेसला होगया-- देहरे के सभी 
वकील और रईस भीतर जेल में मिलने आये थे। पनन्‍्द्रद माल 
का कठोर कारावास मिक्ा । बीस दिन देइरे मे, एक मास मुरा- 
बाद जेल में १॥ मास बरेडी जेल में, १॥ मास छलनों जेल में 
और शेष १०--१०। माल राबबरेछ्टी जे में रदा--छोटे बड़े सभी 
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जेलों में रहा, छोटी बड़ी सभी छलासों में रदा | सुख दुःख जो 
होने थे वे सब हुये- उसकी रामकहानी लिखने का यद अवसर 
नहीं है। कर्मधर्म पंयोग देखिये १९२१ में भी अमरनाथ जी के 
घनस्प्ति औषधाय से पकड़ी गया और १९३० में भी पदीं से 
गिरफ्तार हुआ। १९२१ में देदरे में बा० मुरलीमनोदर जेलर थे, 
फेजाबाद में १९३० प्रे भी वही जेडर मिडे। खाथी भी प्राय: 
१९२१ के ही पोलिटिकल भाई थे थोड़े दिनों के पश्चात्‌ खो० 
हुलास वर्मा बी दण्डित होकर बरेली जे> में आये और मेरे साथी 
यनगये | लखनो जेह से यह फेजाबाद गये और में रायबरेली 
थरजा ) डोईवाल। के कृष्णद्त्त बैद्य फरो २॥ वर्ष का कठोर कारा- 
घात मिला। भोगपुर के पं० ईश्वएनन्‍्द, सेठ चल्लभदास और 
चातदना पह को ९-९ मास का कढोर कारायोौस मिल।। जाखन 
के ठा० मौनतिद व डण्ड। लखोण्ड के वत॒लाल फरालौ को ६-६ 
मास का कडोर दण्ड मिला पं० दरिशं ऋर छार्मों पु एतकों वाले भी 
ओह में पहुँचे | यई सब मेरे पीछे हुये) ठ० मानलिद और 
पं० ब्रज़लाड दोनों ने वीरता से जेठ के दिन बिताये | ब्रश्न लाल 
जी ने सदारनपुर जेढ़ में बेतों की अमानुषी सज़ा भी भुगती-- 
मुझे मालूम हुआ कि मरे पीछे इमारे भक्त सेवक पं० राघवा- 
ननन्‍द जी जो तिठक भूमि में मेरे साथ रददते थे ओर सेचक क्‍्यां 
रक्षक थे, प्रत्येक काम में दाथ बटाते थे ओर हमारे विश्वासभात्र 
थे, बड़े दुखी हैं| मैंने उनके पोस उत्साह जनक सन्देश भेज्ञा- 


 श्स में देदरे के बाइर होगवां, वर्मा जी देदरे के बांदर दो 
गये, कष्णद्त्त वैद्य बरेली सेण्टूल जेल में परुँचे, ठा० मानलिह आर 
पं० अ्न्॒लाल सद्दोरनपुर जेल में पहुँचे । मामलिद जी फो डिह््टि: 
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बट जेल बरेली में भेज्ञ दियों गया-अब हमारे पीछे देदरे में क्‍या 
हुआ सुनिये,--- 


१६२२-१६ २३ 


उनश्नीस सो बाईंस और उदन्लीख सी तईस फीसन्धि में 
कांग्रेस का सब भार ला० कुन्दनलारू भोगपुरी, बा० घुलाकीराम 
जी, 5।० मनजीतसिंद जी, रा० चण्डीप्र साद जी, बा० भारा- 
णदास जी, वेध अमरनाथ जी आदि पर पढ़ा | हुलासवमों जी 
१९२२ जुलाई में जेल से छूट कर आये और भाग लेने छगे । 
देहरे ज़िले की द्वितीय राजनितिक फानफरन्स की तैयारियां खूब 
हुई किन्तु डिस्टिक्ट मैजिस्टंट ने १४४ लगादी इसलिये सभा- 
पति पण्डित दरकरणनाथ की इच्छानुसार ऋानफरन्स डोईवाला 
में की गयी ओर पक प्रकार से अच्छा ही हुआ क्यों कि इससे 
परवा दूनमें खूब जागृति हुई । कानफरग्स पक द्वी दिन रही। 


हमारे भाग्य विधाता थी हृप्वनरोडर कांग्रस के कार्य 
को कुचलने में सदैव सज्ञग रहते थे। जो स्वयं लेवक बाजारों 
से ज़दूस निकाल कर जाते थे उनपर मार पड़ती थी, कभी कभी 
स्वयं दरचनरोडर साहब हंटर से स्वयं सेवकों की खबर लेडालते 
थे | ठा०मनजीतलिंद भी दो--चार हंटर खा चुके थे। भोगपुर, 
डोईवाला, थानों, मालदेवता के स्वयं सेवकों ने खूब बहादुरी 
दिखलायी थी। देवियां भी जलूस बल्बाकर बाज़ार में 'ज्य' 
कद्दती हुई निकलती--इस विषय में थ्रीबा० रामप्रसाद जी 
आयंकर्णपुर घालों की पली धीमती लरूक््मीदेघीका नाम लेने 
योग्य है। 
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तिलक भूमि में बा० बुलाकीराम जी प्रधान की अध्यक्षता 
में एक बृहन्सभा हुई जिसमें ५--श्सहस्त्त ज़नता एकश्नित थी। 
थी दरचनरोडर सादव ने आशा दी क्िसभा नाजायज है बरस्ास्त 
की जावे पर वीर बा० बुलाकीराम ने साहब की एक न सुनी, 
सभा दवाती ही रद्दी ।लोग भी टल से मल नहीं हुये | साहब 
स्वयं दृण्टर लेकर जनता को पीटने लग गये । पुलिस डण्डे 
बरसाने लगी किन्तु सब निष्फल हुआ तब साहब ने गुरसखा 
पछटन के सिषद्दियों को गोली दागने क! धुक्‍्म दिया। गोरखा 
सिपाहियों ने कहा कि निदत्थों पर हम गोली नहीं चढायेंगें। 
इनके द्वार्थों में दधियार होते तो इम अभी दाग देते। साहब 
यहुत निराश हुये | जनता की शांनदार विजय हुई | पीछे छुना 
गया कि इन गुरणा खिपादियों का नाम फोज में से काट दिया 
गया। 


अक्टूबर में प्रांतीय राजनेतिक कानफरन्स देहरे में इई 
ओर ऐसी शान की हुई कि गया कांग्र छ को भी इसने फीका कर 
डाला, जो लोग गया कांभ्रेस में गये थ॑ वे स्वयं प्रशंसा कर रहे 
थे | पण्डित मोतीलाल जी नेहरु समांपति थ इस कानफरंनन्‍्स 
का विवरण हमने अन्यत्र दिया है! गया कांग्र स में काऊून्सिल के 
प्रश्ष पर वलष दी दो चुकी थी ८ यहां देहरे में इसी प्रांतीय कान- 
फरूस में प्रांतीय कमेटी ने भी इसी प्रजश्ष॒ को अपनाथा। बरू 
काऊून्सिल प्रवेश के प्रश्ष के साथ डी देश का वतावरश्ण बद्छ 
गया, छोग जेलों ले छूट छूट कर आने लगे, सर्वत्र हिश्दु:मुसलिम 
प्रश्ष उठने लगे, झगड़े होने लगे इसतरद १९२३ का प्रारम्भ हुआ 
स्वराज्य दृढ ने काउन्लिढ् में प्रतिरोध की नीति को अपनाया 
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और करने लगा तैयारी १९२३ में निर्बाचन के डिये जंग की । 
सरकार ने ज्ञब देखा कि वातावरण ठंडा पड़ता जारहा हैं तव भरी 
हुई जेलों को खोली करना प्रारम्म किया। पोलिटिकल कंहलाने 
वाले केदी छह ज्ञाने लगे किन्तु जिनजिलों के मैजिस्टों ने अपने 
यहां के केदियों को नहीं छुड़वाना याद, वे नहीं छोड़े गये । 
सारे यू० पी० में इस प्रकार के न छोड़े जाने वाले कैदी थे कोई ५०- 
६०, हम भी इन्द्रों मे थे । स्वा० विचारनन्द्‌ जी दिसस्वर १९२२ 
में दी छूट कर आये थे । जब समस्त देश में झगड़े खड़े होगये 
थ तब देदरा भी इस झंझर से क्यों बचता | स्वा० जी जब छूट 
कर आये थे तब वे हमको शयबरेली जेल में मिले थं और उत्हों 
ने खब स्थिति को समझाया था, साशंश १९२३ वर्ष कोई अच्छा 
घर्ष नहीं था। १९२२ चोड़ा चौड़ी के कारण नष्ट हुआ, फिर 
सिविल डिसओबीडियन्स कम्रेटी ने कुछ ढीला कर दिय! १९२३ 
गृद कलह के लिये प्रसिद्ध रहा। हम ता० १३ को प्रात: वे 
रायबरेली की जेल से छूटे ओर जेल के द्रधाजे से बादर आये ही 


थे #ि बा० मारायणदास जी का तार मिला कि सीधे चले आओ 
सायकाल पक ब्याथ्यान देकर देहरे का टिकिर लेकर दम रयाना 
हुये। १७ को देदरेमे म्युनिसिपेलिटीकी मेबरी का चुनावथा | जब 
दम लक्खसर पहदुँचे तो क्‍या देख रहे हैँ कि नारायणदास जी 


'शांख्त्री शास्त्री! करके चिल्ला रहे हैं। हम दोनों मिले और श्ूब 
मिले | देदरे के समस्त बृतांत सुनकर कुछ दुख, कुछ आश्चर्य, 
वुछ हे हुआ | जब एक्सप्रेस देहरे स्टेशन पर पहुँची तब धूम 
घाम का स्वागत हुआ । बा० तुलाकीराम जी, धर्मा जी, राठौर जी 
फारु खी जी, वेध् जी, स्वा० जी, छांा चण्डीप्रसाद जी और 
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आदि प्रमुख कार्य कर्ता और देदरे के प्रायः सभी छोग प्रमुख जन 
उपस्थित थ | स्टेशन से बादर आये तो पन्धरह मास अथीद 
पूरे ४५५ दिन के पश्चात्‌ देहरे की जगता और ग्राम के खैकड़ों 


भाइयों के दर्शन इये और दमने उनके दर्शान से अप॑ने को कृत- 
कृत्य माना । नगर प्रवेश हुआ | जल्ूस मसज़िद के पीछे की 


ज़मीन में पहुँचा वहां थोड़े शब्दों में जनता को धन्यवाद देकर 
फिर दम चले | जलूस बा० ज्योतिःस्वरूप जी के ज्योति:रूद्न 
तक गया। वहीं इम बा० हंसराज ककड़ के अतिथि हये। बहां 
ग्याहर दजे तक विध्ाम करके चुनाव की रणस्थली पर पहुँचे । 
स्वामी वियारान-द्‌ जी हिन्दु सभा के डस्मीद्वारों की सहायता 
कर रदे थे । कई उम्हब्ीद्वार स्वतन्त्र थ' और १--बावु बुलाकी- 
राम जो २--ठ2कुर मनर्जतलिंद ज्ञी ३े--चौ० विद्यारीलाल जी 
४--पण्डित द्व।रकानाथ रेना, ये कांग्रेस फे उम्मीदवार कामयाब 
हुये | डर बाबू उम्नलेन जी बेरिस्टर भी चुनाव में आगये। इस 
प्रकार सतरह उस्मीदवारों में कांगप्रंस के उम्मीदवारों को ही 
कामयाबी मिली । मुसलमानों की ओर से ४ी फरसरूद्दोन फारुखी 
खुने गये | इसप्रकार देदरे में स्वराजिस्टों की पद्दिली शानदार 
विजय हुई शो कि सभी के सभो फांग्रस के प्रमुख कार्य कर्ता 
थे। भरी बा० उश्रसेन जी चेयरमेन चुने गये। शंऋर सदन में 
हमने निर्वायित सदस्यों की एक सभा ब॒ुछायी थी उसमें यदी 
परोमगरश हुआ था। डिट्स्टक्टबोर्ड के चुनाव में कांग्नें रे के उमीद- 
बारों फो उतनी कामय;वी नद्धों हुई । इस चुनाय के पश्चात दम 
ज्याछापुर लं.टे और अक्तूबर तक यापस नह्तें गये । देंदरे में 
काऊश्सिल चुनाव की तेयारियां दो द्वी रहों थीं। अपतूबर में 
देहरे का वातावरण गरम द्वोने कगा। जिधर देखो इधर चुनाव 
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ध्डू 


फी चर्चा के सिचाय और कुछ भी नहीं था । हम अक्तूबर में 
पहचे तब उस्मीदवारी के लिये चार नाम सुनांयी दिये 
१--ठा० मनजीत सिंह राठोर ( २) थी श्यामलाल बक्कील ( ३ ) 
थी शमशेर बहादुर (४) भी दशन छाल जी बेरिस्टर-- 
प्रथम प्रथम हम उदासीन र२द्दे पर कब तक उदासीन रहते ! 
जिमीदार छोग घी शम्शेरबहादुर के पक्ष में गये, वेध्य छोग 
और नोकरशाही के पिट्ट श्री दर्शनलाल जी के पक्ष मं हो 
गये , प्रज्ञा राठोर जी के पक्ष में रही थी धी श्याम छाल जी के 
लिये वकील मण्डल प्रयत्न शील रद्दा। मुख्य प्रतिद्वन्द्वता राठौर 
जो और द्शनलाल बेरिस्टर इन दोनों म॑ रदी । स्था० दिचारा 
नब्द जी , ये।० बिदारी लाल जी , वर्मा जी , बच जी, और 
हमने दिन रात पक्र फर डाला ओर देहरे ज़िले का कोना फोना 
माप डाला-- पएक्र बला दी लड़'ई थी | दिन तो थे ज्ञाड के 
किन्तु ज़िकां इस कदर गरम हो रद्दा था कि पूछिये नहीं। स्वरा- 
जिसटों की यह दसरी विज्ञय थो | ठाकुर साहब विजयी हुये | 
और डिस्टिक्ट मे/जिस्टुट ने आपको बचाई दी । जनता ने 
अभिनन्दन किया । 
१६२२-१६२६ 

१०२३ से १९२६ तक कोन्सिझों और असेम्बलियों में स्व- 
राज्य पार्टी का ही बोल बाल। रह।-ओर देहली की स्पेशल कांग्र ल 
में स्वराजिस्टों के हाथ ओर मजबूत करदिये थे इसलिये कांग्र स 
कमेटियों में भी अधिकारी मण्डरू प्रायः स्वराज्य दल के द्वी रहे 
१९२३ से १९२६ तक देदरे की कांग्र स कमेटी भी ब।० बुढलाकी- 
गम जी प्र भ्रान ओर मनजीतसिंद जी राठौर के दाथ में रही (--- 
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'भारत भर में हिन्दू मुसलछिम, संगठन ओर तंज्ञीम के प्रश्न ने 
डथलू-पुथल मजांदी ओर इस प्रवाद में सबंत्र बहुत से कांभ्नस 
मैन भी बहगये ओर सत्र स्थानिक कार्यकर्त्ताओं में मनमुटाव 
बढ़ता ही गया बाहर कांग्रेस का काम घटती पर, संगठन और 
तंज्ञीम का काप्न बढ़ती पर रहा तथापि स्ववराजिस्ट दल एक 
हाथ से काप्र स को ओर दूसरे हाथ से काऊन्सिल और असेस्थ- 
लियों को संभालता रद्दा अथवा यू' न कट्दिये कि कांग्रस काम 
खाधक्षशत्‌ कीऊन्सिलों और असेम्षलियों की चार द्वारी के भीतर 
दोता रहा और अच्छी तरद्द होता रहा--वहां सब से पहिल़ी 
विजय यही थी कि सरकार मद्दात्मा गांन्धी जी फो छोड़ने में 
मजबूर हुई । १९२३ में स्पेशल कांग्रस देदली में हुई, थी 
अधुलकलछानम आजाद सभापति थे-- भोलाना घुदम्मदूअडी 
भी आगये थे--१९२४ में मद्रात्मा जी छूटे ओर अदमदाबांद की 
ओऔलइपण्यिा कांप्रस में महात्मा ज्ञी ने स्वराजिस्टों से दौर मानली 
ओर सब थागडोर उनके सुपुदे करके चर्खासंघ का काम अपने 
हाथों में लेकर शान्ति से वहीं साथरमती आध्रम में दिन घिताने 
छगे यह चरखी असोसियेश्न कांग्र स के अधीन थी किन्तु वैसे 
स्वतन्त्र थी। इससे संघटनात्मक कार्य मदह्ामा जी के हाथों में 
क्षोर विघटनात्मक कार्य स्वराजिस्ट दृछ के हाथों में गया-इसी 
अमन में हिन्दुलोग प्रायः छिन्दू सभा का साथ देते रहे और 
कट्टर कांग्र समन कांप्रस को संभालते रहे और मुसलमान 
कांग्र स से दर भागते रहे--यदी दृश। सथंत्र रही तो भी देहरे मे 
यही देशा रही । थी स्वा० विचारानन्द जी हिन्द सभा का काय 
संभालते रहे और ठा० मनजीकलसिंद,भी हुडासबर्मो, पं० अमरनाथ 


(४९) 


बैथ, रामस्वरुप नवकोटि, ला० चण्डीप्र साद्‌ 4४० नारायणदास 
जी, बा० तुछाकीराम जी आदि कांग्र स का सी ध्यान रखते रदे । 
१९२६ में कौन्लिल चुनाव में जो प्रतिदन्द्रिता शुई उसमें इमने 
भाग नहीं लिया । ठा० मनजीतसिंह और बा० दग्नसेन जी का 
मुकाबदा था--एक ओर से पं० मोतीलाल ज्ञी आगये तो दुसरी 
शोर से ला० लाजपतराय पथधारे, अन्ततः मनजातसिंद चुनेगये | 
१९२७ में बीच जो मया चुनाव हुआ उसमे थी मद्द!बीर त्यागी 
प्रधान ओर स्वाॉ० विचारानन्द बन्‍्त्री छुने गये। इस से पूर्व पं० 
अमरनाथ वेद प्रधांज ओर मन्त्री डा० मंनजीत सखिंद थे । इस बसे 
खुनाव में तहसील का फाम पूर्चचत्‌ पं० नारायणदत्त जी डंगवाल 
व छा० बण्डोप्रसाद जाके द्वाथों में रद्ा--१९२९ के चुनाव में 
(अक्तूबर) थी महावीर त्यागी प्रधान ज़िला, थी चौ० बिद्दारी 
लाल जी मंत्री ज़िला | थी डंगवाल जी प्रधान तठसर्ील और #»ी.- 
सोभेन्द्रमोहन घुकरजी मन्‍त्री तदसील रहे सो अब तक हैं ) भरी 
स्वा० बिचारानन्द शी टाऊन कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे-- 
महत्त्मा गान्जी यू० पी० के दोरे के सिछसिले में ता० १६ अक्तू- 
यर को देहरे पहुँचे-- आपका अपूर्वस्थागत हुआ--इसी अवसर पर 
ततीय ज़िला कानफरन्स भी थी जिसका घिवरण अन्यत्र दिया 
गया दे दम भ॑ काइमीर से आपहचे थे। महात्मा जी की यात्रा 
का विवरण भी अन्यन्न दिया गया है दिसम्बर में कांग्रंस के 
छिये डेलीगेटों के चुबाव में शहर ओर ब्राममों के ढेलीगेटों में 
बड़ी स्पर्डा रदी किन्तु ईश्ूर की कूपा से शहर और प्राम दोनों 
के डेलीगट चुनेगये ओर परस्पर का मनमुटाव मिटा | कोई 
ब्रत्त से सुने गये ओर फोई ज़िले से और परस्पर मनोमाहिन्थ 
का कोई कारण ही पहीं श्ह--मेरठ डियिशन कौ ओर से भौल- 
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इणिडिया कॉभ्रेस कमेटी के लिये भी चौ० विद्वारीक्ाह जी तथा 
थी मरदेथ शास्त्री सेबर थुने गये। प्राप्तीय कमेटी ने शनकों 
दी झुना। की 
जाहोर कांग्रेस (१६२६ दिसम्बर) 

लाहोर कांग्रल में प्राग्व तथा ज़िक्के से थील डेक्कीगेद 
थे किल्‍तु पैसे दशक रुप में दो-लौ से ऊपर व्यक्ति गये थे। इस 
से पूछे कक की कांग्रेस में भी सी से ऊरर देहरे के छोग 
गये थे । देहरे के लोग बैसे भापल में भछे ही छड़ते रहें कांग्र स 
के काम में पूरा शोक रणते घटे भाये हैं--अद्दों कांग्रेस ने आषाज 
उठायी कि झट इफट धोझात हैं। 


ता० २६ जनवरी प्रातः (१६३०) 
आज्ञ स्वताञता का दियल था | देशरे में अपूर्थ झण्डा- 
रोपण तथा हाण्हालिबादन समातरोह्र हुआ | फाछलूलाइन 
के मैदान में दोलइछा मर भारियों ते स्वशस्थता का झण्दा 
कँचा क्रिया और एक सर से हाग्ठे का गीत गाया । 


शष्टीय झाशडा। | 


मा 
न जा- हू 44९ ६०३ नि 


हण्डा प्सा स्दे हमारा । 

विभकयों पिद्वा लिश्गा प्यात्त, 
झ्षण्डा उऊँदा रहे हमार ॥ 
रूद। धाक वरसामे पाछा, 
भेंम झा सरसाये पालां। 
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धीरों को दर्षानें धाछा, 
मातभूमि का तन मत खारा | 
इागडा ऊंचा रहे दमारा ॥ 
स्वतन्त्रता के भीषण रण में, 
छणकर बढ़े औदा क्षण क्षण में 
कपि दात, देख कर मन में, 
मिद्द झावे भय ल॑कर लारा।! 
झण्डा रेंणा रहे हमारा ॥ 
इस झाण्डें के मील मिर्मय, 
लें स्थर|॥ण पद अजियल मिषरय | 
थोलों भारत गाता को अय 
ह्यूतग्ज्रता धो ध्ये्र ऐसारा ॥॥ 
हण्डा उ्खा रहे हमारा 
आभो “यारे पीरों आओ, 
जैश धर्म पर घलि बलि आाओ। 
बुक साथ सप मिल फर गाओ, 
व्याग भाध्य दा &४शशा ॥। 
हण्शा ऊंथा रहे धमारा ॥ 
इसकी दाम मे जाने पाषे, 
थे शाग मणि ही काने । 
विद्य विहशय फर के शिसल!थे, 
तथ होथे प्रण पुण हमाए ॥ 
हण्डा मजा रदे इसारा ॥ 


“दि "अा 
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खायंफाल को पक विरार जलूस दर्शनों द्रघाजे से निकल 
कर फाकतू लाईन के मेदान में पहुंचा। इसमें हिन्दू, सिक्‍ख, 
मुलछमान, जन सब भेद भाव को भूल कर सम्मिलित हुये । 
डो० ५० थी० कोछेज के छात्रों का समारोद्द भी अपूर्व था । ओ, 
घद ७-८ सहश्य का अमघट और यह स्वतन्त्रता की घोषणा 
फा दिवस वह दोर देखते दी बनता था । गीत के पश्चात चौ० 
बिहारी लाल मनन्‍त्री ज़िका भे ऐलान को पढ़ कर सनाया- 
जिसकी पुष्टि जनता ने की- हमने औलइण्डिया कांग्रेस कमेटी 
'के मेंबर दी देसियत से स्वतन्त्रता के ऐलान छाप कर सर्वत्र 
जिले में पहिले दी भेंद्र दिये थे । ऋषीकेश, डोईवाला, भोगपुर 
ध्यूदइपुर तथा अन्य बोसियों प्रामो में झण्डाभियादन समोरंभ 
हुआ | देदरे के बाज़ार खज़ाथे गये थे और खब्न्न कांग्रख के 
झण्ड दिखायी पड़ते थे। क॒द्दीं कहीं दरवाजे भी बनाये गये थे। 
सायंकाल पचारंों ने दीपमाला मनायी | पुलिस उन दुकानदारों 
के नाम लिख लिख कर ले जाती रही जिन्होंने झण्डे लगाये थे पर 
कोई दुकानदार सथसीत नदीं हुआ । 


घल यहीं से कांग्रेस के शुभदिन प्राश्स्सभ हुये--कांप्र स 
संघठन तथा प्रचार का काम प्रारम्भ हुआ। थी स्वा० जी, त्यामी 
जी, वर्मा आ, रामस्थवरूद नबकोटि, सोभेन्द्रमोहन मुकर्जी तहसील 
कमेटी ने खूब काम किया। हमने भी भोगपुर मालकोट गड़ड 
शैज में प्रचार ओर प्रसार किया। 


सर घर अहमदाबह्‌ में त० २७ मार्च को ओल इण्डिया की 


बैठक थी। मदात्मा गांधी जी तो १२ मार्ख को ही सापरवती 
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आधम से डांडी में सत्याभ्रद के लिये प्रस्थान कर चुके थे. और 
यह ध्परण रखने की बात दे कि महात्मा श्री के अनुयायी अस्सी 
स्वयंसेवकों और सस्याग्रद्दियों में आठ नम्बर श्र टके जमादर रुप- 
सिद्द के गजकुमारी केस में मारत प्रसिद्ध पुत्र थी खड्‌्गबदादु' लि 
जी भी थे । ता० २० को गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद्‌ में अलछ 
इण्डिया की बैठक हुई जिसमे नमक सत्याप्रद की वात पास हुई | 
ध्तो जवाहरछाल ज्ञी के अन्तिम शब्द ये थे कि "में आशा कर्ता. 
इं कि आप में से कोई भी बाहर न रदेेगा, खब जेल में परखेंगे' 
और इण्डिया की बैठक करके, सत्याग्रह आध्म साबरमती में 
महात्मा जी के निवासस्थान दृदय-कुआ को प्रणाम करके हम 
जम्बूसर ( भड़ींच ) गये । वहां हम महात्मा ज्ञी से मिले, सत्या- 
प्रहियों के द्शन किये 307 दौर खड्गबहादुर्रलद का सन्देश देदरा 
वासियों क नाम लेकर लोटे । ता० २३ को देहली आये । तारीख 
२७ को ज्वाछापुर और २५ को देहरे लोटे, क्‍यों कि यहां से हमको 
भोगपुर कानफरन्‍्स में जाना था जहां कि दमारे मोगपुर के भाइया 
ने समारोह कर रक्खा था-- 
खड्गवहादुर का सन्देश । 
( संक्षेप ) 

“देहरा वासियो, देहरादून मौकरशाही का गढ़ है घुस भी 
दिखलाओ कि देदरादून राजनै७क आन्दोलन का केन्द्र है | क्‍यों 
आप पक सहस्त स्वयंसेवक सत्याप्रद्दी इस स्वतन्च्ता के संप्नाम 
में नहीं भज सकते | मैं आशा फरता हूँ कि देदरावासी इस 
सप्राम में फिसी खे भी पोछे नहीं रहेगे और तन, मन, धन, 
अन से, प्राणपण से डद्यत रहेंगे। मैं आशा करता हैं मरे 
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गुरखा शा भी इस भिसाप्मफ सरयाप्रद मे सम्मिलित दोद़र 
अपनी आति का भाग उच्ण्बठ करण! इत्यादि । 


शदछी बात यह थी छि दारजिलिक के शुरशा खिपादी 
ने अपने शाशयों एर गोली बरकर ओ पाप िया था इसके 
प्रयाध्तिय रुप में धीर सदगधदावुर और दृद्लघध्ादुर दे पुत्र महा- 
दी थे रूत्याश्दियों में अपना नाप छिखाने की शष्टाध्या ही से 
प्रार्थ रा पते कोर गदधारता की से इस बात फो सर्प स्टीकार कर 
लिए! । शशुगयहदुर थो पहले सी सत्याक्इ आम मे दिफा परश्त 
दर णुफे थे । 

भोगपुर कानफरन्स । 
(ता« २७-श८ साख ) 

हम पदले ही दा० २७ को पंख छुफे थे। पीछे से भरी 
स्यागी जी, स्या० थी, ध्वेराणएप्ण जी, डंगवाल थी, भूमानम्द जी 
सोमेदहमोदत घुक्श, रह्थएप गदकोदि आदे हत्या यांचकर 
पैदल दी देदरे से प्रारों मे पधार पएणे हुये तारीश ए७ को प्रातः 
जाशन में पथे। आपको स्वागत के लाथ भोगपुर में छाया गया 
प॑० नोरायगदस हंगयाल फे दाथों से ध्यजारोपण विधि हुई । भी 
सहापीर त्यागी के; समापतित्व में दो दिये घद धूम रदी फि देखते 
बनता थी। साज्फोर गहुए रक्ञ हिल गया। ऋ षिकेण से दशमी 
फेघल।गपय्‌ ओर श्या० गोषिम्दानख भी आप हईणे थे। स्वदेश, 
विलायती शालद पहिष्कार, स्य पान सिषेच, सिगरेद मिषेध, 
खेगठणन आदि पर व्याण्यान हुये, सत्यान्नद फे छिय मालकफोट 
गड्य, भोगपुर आदि से ४० स्ययंसियक लिखे गये, धहां से शत्था 
एणीपोखरी पहुँचा ओर तारीख २९ को प्रातः दूत घज्े देदरे आ' 
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गय।। भोगपुर का आतिथ्य और उत्साह चिरश्मरणीय रहेगा; 
प्रधान एं० शमनादस जी, मन्जों पं० ज्योतिःस्थवदप जी, ठाकुर 
दरिलिद जी आदि का पुददचार्थ प्रधंलनीय रथा। 


प्रदशिनी का वहिष्कार। 


पान में शिस्टिक्ट बोछे की प्रदर्शिती ऐने पाली थी 
ता० १ अप्रेछ से वॉ० ८ दक़ की वारीख री गयी थी। उधर 
स्थानिक छार्यरलोओं में वशिप्कार के विषय में उम्भतभेद हो रहा 
धा--क्यी ध्या० वियाराननर जी, ५० अमसताध पैद्य आदि धहि- 
पार पक्ष में थे। थी त्यागी औी, थीं० घिहारीछार की, रैना री 
आदि पाहते थे कि काम बहुत घेर में उठाया गया है, साथन पाल 
गेदीं है इललछिये दांग्रेस कमेटी वेघल अपना विरोध अनता के 
सम्मुख प्रकट करे और बस उसका काश व्य हो सुका--अत्स में 
वद्धिष्कार क्री चाल तथ हरे गयी । ता० है को अमरनाथ वपेच भी 
के बनस्पति भवन से फेवछ बीस व्यक्ति हरि को नाम लेकर 
'बन्देमाठरम! कहते हुये घल पढ़े, दाआार में छोगों को समझाते 
हुये यद झशथा भुमाथिशगाए में पुँथ और चरना देने रूगा, 
इल अत्थ में खब से आगे थे स्था० वियारानन्श जी और पण्डित 
अमरनाथ पेध--इ्थों' के पद्यात्‌ आश इल जुगछ जोड़ी को साथ 
और हाथ में दाथ मिलाकर चडझते हुये देखऋर लोगों के आश्यप 
की सीमा नहीं रही--उसके पीछे थे थय त्यागी ज्ञी, पं० बियाश्रत 
औ॥, उनके पीछे ध्यी रामस्वरुप मधकोदि और घिद्दारीलाल ज्ञी । 
दम थे लघसे पीछे किन्तु पोधश्ट भऔौषफिल फे सामने के तुन के 
पेड़ के नी दमको ही संघाढक होकर बैठना पढ़ा- दो दिन तो 
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दम यहीं सहस्नधारा के पास धूप में द्वी रहे, पीछे से चौधरी 
विहारीलाल जी ने एक तमोटी लगवायी और याक्रायदा काम 
प्रारम्भ हुआ | बोर्ड लग गया, नोटिस बांटे गये, मनादोी कर 
दीगयी, एक लम्ब। कद (जो कि वैद्य पण्डित क्मरनाथ जी के 
वनस्पति भवन फा था) तुन के पेड़ में लटकाया गया, पेड़ पर 
लिशंगा झन्डा फदराने लगा। लोग चकित थे कि यह मुट्ठी भय 
छादमी इतनी बड़ी नुमायिश का बहिष्कार क्यों कर कर सकेंगे 
किन्तु भगवान की मर्जी ही ऐसी थी कि कांग्रेस को इस बहि- 
कार में था मिले । बीस के तीस, ठीस के पचास. पचास के 
सौ करते करते स्वयंसेवक्कों की संख्या ३६४ होगयी, उदार 
दानियों ने पास दी पश्चायती मन्दिर मे भण्डार खोल दिया फिर 
कया था, सब काम सरल दो गये, पुलिस ने धमकाया, तदसी- 
लद॒र ने घुड़कियां दीं, कलेक्टर ने दमारे तमोटी को उखाड़ 

डालने का आदेश दिया, हिन्दू-मुसह्तिम प्रक्ष ऊाकर मुखलमानों 

को भड़काया गया किन्तु दम टख से मस नहीं हुये। »ी ब।० 
दर्घनछाल बैरिस्टर चादते थे कि समझोता द्योज्ाय ओर एक 
दिन पक छोटीसी समझोते की सभा भी हुई थी छिनन्‍्तु इमारी 
खारी शर्ततो' को वे छोग नहीं मान सके थे इसल्यि खम्झोते की 
बात रह गयी--नुमायिश में एक पेसे का भी बिलायतो कपड़ा 
सदी बिकता था इसल्यि दूकानदार आकर बड़ी भमिम्नत करते 
रहे किन्तु जब हमारी सारी शर्त्तो' को बोर्ड बाड़े नहीं मानते थे 
तब टूस भी क्या करते--यह्‌ बदिष्कार इतना सफल इुआ कि 
बहिष्कार का हेँ)आ सर्वत्र छागया-नोकरशादी ने सरकारी 
नोकरों को जुमायिदा में जाने का इफ्म दिया, कथलदरियां वहीं 
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मुमायिश में रूगायीं, सिनेमा के खेल मुफ्त दिखलाने का 
प्रबन्ध किया, किन्तु नुमायथिश सर्वधा विफक्क रही--मि० 
स्मिथ ने बहिष्कार वालों को भल। बुरा भी कहा च्रुमायिदश की 
कामयाबी के गीत भी गाये गये, नुमायिश के दुकानदारों की ओर 
से 'बाईकाट” नहीं 'भाईकाट” नामक पक दृश्तिहार भी बांटा 
गया, किन्तु इमारी कामयाबी बढतो द्वी गयी, यहांतक कि उन्होंने 


नुमायिश के ओर ४--५ दिन बढाये--एकऋ दफा जो उनका रंग 
फीका पड़ने लगा चढ़ फीकापन आखिर दिन तक बढ़ता दी 


गया,--जिन बाज्ञार वालों ने नुमायिश में दूकान की थीं उनकी 
यही शिकायत रद्दी कि पहले से हमको माल्म दो जाता तो दम 
इकानें दी न लेते-ज़िन दानियों ने नुमायिश बहिष्कार में 
भण्डार आदि में खदहायता दी उनके नाम दम इस लिये नहीं लिग्ज 


सकते फि उनकी स्वयं इच्छा है कि उनके नाम प्रकट न किये 
लायं--भोगपुर, हरोवाला, राणीपोखरी, डोइंघाला, तुनवाला, 


रायपुर, माणदेवता, जाखन, घोरण, डाण्डाल्खोंड, राजपुर, 
फुलूलनी, पॉचा, चविधोली, कौछागढ़, काण्डली, माजरा, द्वारा, 
अजबपुर, सुन्द्रवाला, ऋषीकेश, गढ़ी--डाकरा, मस्‌री आदिके 
और न जाने फहाँ कहां के हमारे पास नाम न छिखा कर भौ 


चुपचाप काम करने वाले घालण्टियरों ने शान्ति से, सहनशीलता 
से द्निरात एक करके नुमायिश बहिष्कार को सफर बनाया--- 


इमारी तमोटोी के उखाड़ने का मामला «री बा० उद्नमसेन जी 
चेयरमैन की दरद्शिता से रफा-दफा छुआ नहीं तो उसी बात 
पर दूसरा सत्याग्रह चल पड़ता-हषीकेद के स्वा० केवलानन्द जी, 
भरी त्यागी जी, थी स्वामी घिचारानन्द्‌ जी, भरी राज़पत पाण्डे, 
इन्होंने घोर परिध्षम किया-डी०ए०बी० कोलेज के छात्र भी 
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सहायता देते रहे | धी 5० मनशीतलिद जी परामर्दा देते रहे । 
थी इंगवाल जी स्ययंतेजकों के नायक ये भौर आपने शो परिध्रम 
उठाया बह देशत योग्य था। शजरत पाण्डे की दक्षता फो देख 
कर हम प्रजनन हुये-- छा० भीयन्व्‌ औ, छा० काशीराम जी, 
छा० हांफरक्काल शी, बा० अयस्तीप्रलाद्‌ जी, पं० लिरस्तरदेष भी 
आदि बहुत छदायता देते रहे-वेवियों में क्रीमती रामदुभाई, 
छीमती आदापेसी, कीमती भुक्ननेश४रीदेधी, ४मती व.र्सारदेधी--- 
आदिनि बहुत काम किया। नुमायिश के दिन जीर प्रहात्म! जी 
की देतिदलिरः इाण्डो की यात्रा के दिम एश% साथ आपड़े थे। 
बहूँ और भारत भे एक विधिन्न थधदढ पहल थी। हमने पक 
ऐसा प्रबस्ध किया कि शिससे अनता मुःध होगयी | प्रतिदिन 
टेछोफान धर; समायार लेकर सायंकाल थार पके अपने कैम्प 
के खामने लगाचार छुताते का प्रमम्ध कर ड|लछा था। लोग टीक 
समय पर वहों एकत्रित दोजआने और समाथार सुनकर व्यदे 
जआते- फिर सायं हार को की त्यागी जी, भ्री पं+ विद्यान्नत जी, 
हरी वर्मा जी दादर में ज्यों के साथ घूमते ओर समाचार घुनाते । 
छोगों को सम्रायार पन्नों से एफ दिन पूर्व ही सताथार मिछने छगे 
तब थे क्‍यों मत प्रसन्न होते-नस तरह नुमायिदा बहिष्कार का 
यह फछ हुआ कि-- 

(१) कांग्रेस की ओयाज़ जिले के कोने कोने तक पहुँची। 

(५) छत्याप्रद संप्राम फे लिये स्वयं सेवक मिलने कगे । 

(४) फ्रांत्रल कप्रेटियों की स्थापना धोने छगी-- 

(७४) छोगों में स्वयं रफूशि भाने छपी और सहायता देने छगे 

(५) वैयक्तिकफ मतभेद्‌ बिलीन दोगये ओर कांग्रेस के 
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कार्यकर्ता मिछकर येटठेने और कार्य करने कषगे-- 
(६३) कांग्रेस का बछ बढ़ने छगा-- 


जिस दिन मो यिश खतम होने को थी उससे पहले पिन 
साथ॑ समस्त स्वथंलेषफों का फोडो लिया गया, बधाई दीगथी और 
शादर भर में अलूस लिकाछागया | दृर्शनीद्श्वाज़ों सभा हुई, नुम्ता- 
थिद् बहिष्कार की पिपोर्ट छुतायी गयी और इस प्रकार यह 
कांग्रेस की शामदार विजय हुई । इसी सिललिएे से एक अमेरि- 
कन कम्पनी यहां आायो थी-प० ज्यादरक्काल राष्ट्रपति पकड़े 
गये थे रुल मिमिस हृश्ताछ में थद शरीक नदीं हुई इललिये 
डस्तका भी घायकार २६। और खूब रह! और बह येथारी कश्पनी 
अपनासा मुंह छेकर सद्टारनपुर गयी--वह्ा भी उलकी वही 
गत हुई, आगे जहां जरा धद गई यहां यहां &सके पीछे बदिप्कार 
भी पहुँचा-- 

छल्ंब्रणु काएड | 

इमने थी इंगवाऊ जी और थी राजपत पाण्डे को खारेखेत 
में भेजकर पतायछाया कि पहां नमक बनसकता है या नदीं“-अथ 
हमने यहां के लूणनदों के धरने को जऊू घास कर देखा, धने 
हुये नमक की परीक्षा की तय हम इल निश्चय पर पहुँले कि या 
देहरे मे भौ लबण कानून भजन होसकता है नहीं तो हम मदात्मा 
जी से अम्बुसर में फह आये थे कवि अंगलात का शा्य।प्रद दोल- 
कता है, खघण का नदीं। मद्दात्मा जी ने अंगलात के लत्याप्रह को 
मना करदिया था । पीछे प्राध्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी यदी 
जआहादी कि लवण सत्याप्रह ही किया आय--देहरादुन् के भाग्य 
अच्छे थे जो उसको खाराखेत मिलगया--फ्ाराणेत ने पेहरे की 
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लाज रखली और देहरे के नाम को अमर करद्या--ख़ैर इस 
सत्याग्रद्द के प्रारम्भ होने से पूर्व चिधौली के भी पं० सुन्द्रलाल 
जी के निमन्त्रण पर हम छोग ता० १६ को विधौरी पहुँचे और 
वहां खूब ज़ोर का जलसा रदहो--सभापति हम ही थे। थी 
त्यागी जी, थी बिहारीलाल आदि के भाषण हुये । स्वा० केवला- 
नन्‍द जो भी खूब गरजे । पं० डंगवाल जी ने स्वयंसेघकों केछिये 
अपील की और उसी दम लगभग ५० स्वयंत्रेवक मिले--हमने 
स्वयं जाकर खारेखेत का निरीक्षण किया--इसी सत्याग्रह पर 
विचार करने के लिये जिला कांग्रेस कभेटी बुलायी गयी और 

शनलस्कूल में यह मोटिंग हुई। इस से पूर्व प्रातः झण्डानि- 
वादन समारोह दशंनीद्रबाज हुआ | 


सत्याग्रह कमेटी । 
जिला कांग्रस कमेटी ने पांच व्यक्तियों की लत्याप्रद 
कमेटी या युद्धसमिति बनादी- 
१--४ी नरदेव शास्त्री (रूखालक) 
२--४ी महावीर त्य,गी 
३--थी स्वा० धपिचारानन्द ही 


४--४ पं० नारायणदत डंगवाल (सेनापति) 
५-४) यचो० बिहारीलाल जी 


उसदिन साथ जल्ूस निकाल। गया--सभा हुई सत्याग्रह 
की समस्या समझा दी गयी और होने लगे धड़ाधड़ स्वयंसेवर 
भरती । अब प्रतिदिन समाए' करना, स्वयंसेवक सरती करना 
विशेष समाचारों की होंडी पिटवाना, भावी संग्राम की तैयारी करना 
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आदि आवश्यक कार्य हो गये--थी गणेशशंकर जी विद्यार्थी 
डिक्टेटर यू० पी० सत्याग्रह कभेटी से आज्ञा मांगी गयी और बह्ढां 
से उत्तर आया कि डेढ़लो स्वयंस् बक तैयार द्वों तो सत्याग्रह चलछाइय। 


डेढ सो स्वयंसेवक हमारे पाल होगये थे इसलिये इमने 
ता०२०-४-३० का शुभ मुट्स खत्यात्रह के प्रारस्म के लिये 
निकाला । स्वयंसेवक “मैं आगे में आग!” में पहले हस्थे में, में 
पहले जस्थे में, करके मर जाते थे ओर दिक करते थे ( तू० २०- 
४-३० कोहुलास घम्मो के नेत॒न्व में म्यारह खत्याभ्रदियों का जत्था-- 


खारे खेत 
रयान। दोगया । दशेनीद्रवाजे में प्रातः: ७ बजे सब एकत्रित डये, 
देवियों ने तिछक दिया, डिक्टेटर ने उपदेश व आशीर्वाद दिया 
और बाज़ेगाओे के साथ यह अत्था चलपड़ा--बाजार फा हाल 
न पूछिये, वद्द ठार, वह सज्ञावटें, वह भक्ति, वह भेट, 
नह उत्साह, वह उमंगे दह भीड़, वह नवयुवकों का समारोह सब 
देखने की बात थी । उसदिन लवण कानून भंग देखने के लिये 
छगभग एक सहसत्र नरनारी खाराखेत पहुँचे थे, इश्वर जाने इतनों 
के आतिथ्य को गांव वालों ने कैसे निभाया--बस उसी दिन 
शाम को कानून भंग होगयों । नियम यद्द था कि 
जत्था इशंनी दरवाजे से चलता था, खब लोग उसको विन्ध्यारू 
के पुल तक फोलागढ़ के रास्ते पर विदा कर आते थें। 
फिर कालागढ़ में उनका स्वागत होता था, विधोली आदि 
प्राम चुठे उनका वहां का सब प्रबन्ध रखते थे । फिर जब अस्थे 
के लौटने का समय आता तब विन्ध्याछ के पुलसे डसकों 
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धूमधाम से हाते थे, पाज्ञारों में होकर जाते थे, फादलू ला० के पै- 
दान में सभा होती थी, नमक विकता था, लत्याप्रहियों फा परिष्य 
कराया जाता था | सत्याप्रदइ॒छ के मायफ तथ; सत्याप्रदी ध्वय 
लेबक भपना अपन। अनुभव खुबाते थे और सन्ना में इसरे शत्थे 
के जाने फी तुघना दी जाती थी | इस प्रफार पहुछा अत्या आया 
और सफुशकह् छीए आया । उस दिम सभापति हम ही थें। 
इसी जत्थ॑ के साथ वृ्शकरुप में स्थामी जी ओर राज्पति पाण्दे 
गये थे और इृग्दोंने घहां व्याज्याव भी प्ियियों। इसरां जभ्था 
थी शमस्यरुप मजकोदि के बेदश्य भें गया । ता० २० की साथ॑ काल 
के ५ बजे दर्शनीवरपाओं से घले--आश ने आने क्‍यों साथ 
पुछिस का समारोह था, शिसकोी वेसक्षर शाशुकता फें कारण 
लैकरों लोग शत्यो के साथ धौगये-नयाह अध्या! लॉण रह को 
प्रात। छीट कर पौछागढ़ भें 8ारा और शगमग ११ वर के समय 
अथ कि थे गमक छुणझारहे थे, पुछिल ने एकइम छापा मार, -पो 
पुछिल या पक एफ सार्थलेबक से शिव, आर मझक टेपप। 
इस दादा घाटी में एक्र लिपादी में घगो शमस्यस्प दो छाती पर 
पैश शवला और ६ मे धमया हाथ पकड़े--शशतु पैर में फपर 
प सी के पकड़े शब किसु रीछ से चिदित हुआ के एुषछ्तिसघ/ले 
लारी पर छापने । खेकड़ों भावती फोलागढ़ पईश्चे--रशिदेटेट ० 
की हैसियत से दइमने भी बदां ज्ञाकर ध्यधस्था देशी ओर खूब 
दिल्लगी रही । सा्थकाह रमस्यरुप औी फा अत्या पड़ी शाम से 
आया ! थद धात याद रणने फी है कि शब जञाथा छौट आंत था, 
उसी समय इृशापदैेषता कतियेत्र घरने थे, तो भी कोई फाम नहीं 
बकदा था--लब फात गड़ी के कि दी दर्द ठीक समयपर जणते 
थे हदें हा में शपती शहुनप सुतावे। शाज सरापात थे 
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थी मद्ावीर त्यागी । भी त्यागी जी ने पुछिस घहिष्कार पर बहुत 
ज़ोर दिया और उस दिन की इस पुलिस की घटना और त्यागी 
जी के ध्याण्यान ने देहरे को दिला हालछा ता० २७-४-३० को प्रातः 
थी यो० बिदहारीलाल जी का जत्था यहुत ही धूमधाम ले सक्षपड़ा, 
मधुपक, पण्डितों फे आशीर्षाद, मेघा-मिठाई फल फूछ, आदि की 
कोई कमी नहीं रही। अत्ये क शाथ सैकड़ों घिथार्थी गये। श्री 
त्यागी जी और धर्मा जी सी गये-झत्था विम्ल्यारू पुछ से झागे 
रघाना होगया आर हम छौटे--दूसरे विंग लाय॑काछ यह लत्था 
लौरने को था लोग आशय में थे कि पहछा जाशां गया और 
छोट आया! इसरा भी गया और खादी छीना शपदी धोकर कौर 
आधा--किर भी शौकरणक्षादी शाप है. किसी फो एकरृसी नहीं, 
क्या बात है | छोगों मे अफयाद थी कौर सरफझारों कर्मचारी भी 
दूधी ज़ बान में कहते थे कि जो० विद्वरीलाक का जत्या मददय 
पकड़ा आयगा और थे इसी दैयारी से गये थे। त.० २७ को दिन 
भर बेहरे में यदी घी रही | हम लोग ओ देह से थे ये बरी 
ललझाद करते रहे कि बंद हम सब पकड़े गये पीछे काम किल 
दरद चह्ाया आधगा-- शो भू आते थे और बारबार इसको समझा 
कर हाति थे & भाप शर्दी न कीजिये, अब्य। अक भे शाने में 
कोई छाम नहों, ५७७ क्षाम ढप द्वोपज्नायगा धत्यादि--रा्म्स्यकृप 
मधकोरि तथा ले द्र मुकर्जी ता० २७ को शत्रि के ग्यारद डे 
तह भेरे पास येठे रहे मैंने उसको बहुतसी थातें समझा डाछी 
क्योंकि मौकरशाही का विश्याल महीं थ। कि कब धमकी गिफ- 
हार फरेगी-तातः द। से पद्म १ मोटर आकर बन्नरुपलिभदनते 
के पास ठहर श्यी। मेने तादहू लिया कि अती फाइला है | 
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मैंने वेध जी को जगाया, उन्होंने किवाड़ खोले और मैं प्रातः- 
बिधि को समाप्त करने में लगा | शौच द्ोऋर आःया तो वेद्य जी 
बोले 'वारप्ट हैं? मैंने कद अच्छा | में पे अकरामखां सरकद इनस्पेटर 
से ज्ञो मुझे गिरफ्तार करने आये थे, वारण्ट मांगा, तो उन्होंने 
हंसकर कहा ' में स्वयं वारण्ट हूं” मेंने कहा ज़रा स्मानध्यान करके 
चलेंगे, उन्होंने कहा वीं कोतवाली में स्तानध्यान करलेना | मेंने 
कहा नहीं यहीं करू ग।। समान ध्यान हुआ, थी वेच जी को मातः 
ने तिरछक छगाया, कुछ मिष्टाप्न खानेको दिया, ओर सब फार्य 
समाप्त करके वेद्य जी से कुछ आवश्यक बातों फो कहकर में 
मोटर में बेडगया | मोटर जेल की ओर चलपड़ी, में भी समझही 
गया था । जेल के दरवाजे पर पहुँचा तो क्या देखता हूं स्वा० 
विचारानन्द बेठे &ैँ ओर उन्होंने ही फाटक के भीतर से मेरा 
स्वागत किया-में भीतर होगया और थ्री अकरामणां साहय 
दूसरी शिकार की घात मे चले गये। थाड़ी देर में हम भीतर 
गये, प्र मकृष्ण काकोरी थवाले हमसे मिले--खुब आनन्द मंगल 
रहा--थोड़ी देर में क्‍या देखते हैँ कि कोलछागढ़ से डंगवाल जी 
भी लाये गये, ओर एक आध घण्टे में खाराखेत से गिरफ्तार 
व्यागी जी, वर्मो जी, बिहारीलाल जी सभी आपडएूँबे | इस तरह 
हम छः प्रमुख कार्यकर्ताओं को जेल की चारद॑वरी में बद करके 
नोकरशाही ने समझा कि घद्द अब सुख समाधान से सो स- 

गी--ता० २८ लोगों से मिलने मिलाने थे गयी--त।० २० को 
हम।रा केस सुनाया गया । निर्णायक थ थी राययहादुर पण्डित 
वेणीप्रसाद मिथ्र। बेचारे बहुत सज्ञन पुरुष हैं किन्तु नोकरशादी के 
चक्कर में पड़कर यह सज्जनता बेचारी भी कब तक निभे। इम 
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लोगोंने केघल संप्रय याँचेना के छिये सरकारी गधादों पर जिरद 
की ओर पीछे से बयान दियि और बल ओर कोई डिफेन्स नहीं 
दिया। ता० ३० को तीन बजे हमारा फेसला छुनाया गया--दर्म 
कोगों को लवणधारा हं० ९ सी में ६-६ मास की सादी केद धुई। 
घर्मा जी ओर डंगवाल जी पर दो दो अएराध माने गये और दो दो 
खज़ाप' हुई! पर एक साथ दोनों सज्ञाओं के चलने की बात रही। 
हमको थी क्लास मिली । मित्र--मण्डल हमसे मिलकर जेल 
के फाटक के घाहर हुआ और हम अपने बारीगों में जा पड़े । ता० 
२८-२९-३० तीन दिन तो जेडखाना जेलखाना दी न रहा | ऐसा 
प्रतीत द्वोता था मानों कोई देवमन्द्रि है और भक्तजन भक्तिप्रदृशनार्थ 
देवद्शंनाथ आरदे है---बादर 'जय' भीतर 'जय' जेलके यारों ओर 
अझय' बाजारों में 'जय!--सवंत्र जय जयकार दी था| जेल जाने 
से पूर्व हमने प्राम्तीय कांग्रेस कमेटी को छिखा था कि किसी 
मह।नुभाव कार्यकर्ता को देहरे भेजें, उनके आने के पूर्व दी दम 
भीतर जेल मे चले गये थे । थी रामस्वरूप नवक्रोटि डिफ्टेटर 
रहे फिर भी प्रोफेसर बालकृष्णविश्वनाथ कफेसकर (काशीविया- 
पीठ) ने को रामस्वरुूप का हाथ बटाया। आह यृद्दां काशीपिया। 
पीठ में अर्थशारत्र के अध्यापक हैं | 


विदेशों वस्म बहिष्कार । 


बघक बात को हम लिखना भूल गये । जेल ज्ञाने के पूर्व 
दमने देहरे के ब्यापारियों की पफ सभा घुलयायी थी और उसमें 
मिश्वय हुआ था कि कोई व्यापारी १ धर्ष सके विछाोयत का माछ 
न मंगाये। यदि कोई ओडंर गया दो तो कैश्सद करे | इस कॉर्थ 
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के छिये भी छ|० आयकिशोर जीं गुप्त भ्री मास्टर प्यारेराल जो 
को. संचालक्ष बनाया गया था । इस की कमेटी में सात मेम्वर 
रकक्‍खे गये थे हमारे पीछे तीन मास के धायदे पर सब दुकानदारों 
ने अपनी अपनी दुकानों में विछायती कपड़े धान्धकर उसपर 
कांग्रेस की सील लगघाली थी । 


घर-घर श्रचार | 


घर-घर शादी के प्रखाराथ आयंसमाज मन्दिर में देथियों की 
पक सभा हुई थी जिसमे दमने व्याख्यान दिया और देवियों वी 
पक छोटीली उपसम्ििति बना डाली थी । उसका काम घर घर 
आना, छोगों से प्रतिज्ञा पत्र भरघाना और खादी का प्रचार 
करना थ।। धीमती रामलुभाई देवी, थोमती अक्षयकुमारी जी, 
3 स्‍सती लक्ष्मीदेवी जी, »मती विद्यावतोी, श्रीमती कर्सारदेवी 


बे शारद्‌देवी, ४ीमती शकुन्तलादेबी आदि ने बहुत काप्र 
या । 


हम समझते थे कि हमारे पीछे सब काम ठप दो ज[यगा--- 
यद दसारा। अज्ञान था--जब दमने जेल में सुना कि »ी रामस्वरुप 
नपकोटि बड़े ध्वी सुन्द्र ढंग से फाम कर रहे हैं तो दथारे आनन्द्‌ 
का पारावार नहीं रद्दा--थोड़े दिनों में अथोत्‌ ता० १७--५--३० 


को भो केसकर, थ्वी राम्स्वरूप नवकोटि, थी विद्यावत जी 
थी स्वामी केघलानः' द्‌ जी, थी पं० ब्रह्मदूश शर्मो (राणीपोशल्वरी) 
»ी हरिवुष्ण (आनन्दप्रभा वाले) धी हरिराम (छा० ऊधोराम के 
कनिष्ठ श्नाता) थी सोमेन्द्रमोदन मुकर्ज़ी मन्‍्त्रो तदसौल और थी 
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कुष्णशन्द जी हणमन्द्िरि में आपईचे--क्योंकि इन्होंने खारेखेत 
का पीछा छोड़कर नगर में ही निमक बनाने का ढर्स बलाया था। 
खास थाने के पास निमक बनाया गया। फिर कचहरी में निमक 
बनाने की ठानी गयी, ओर घट्टी सत्याप्रह्व में ये छोग गिरफ्तार 
करके काये बये | उस दिन कचहरी में निमक ते बनसका, किश्नु 
दुसरे दिन छः सहस्त जनता की उय,स्थति में ऐन कयहरी में 
लनिमरू बना और यह ऐसा! स्वादिष्ट निमक था कि हाथों हाथ 
बिक गया। मिमक की बिक्रीसे ज्ञो आय दोती थी पद रूत्याप्नद 
संग्राम में व्यय की जाती थी । भी कृष्णचन्द्र जी नवज्ञयान भारत 
सभा देधरे के मन्त्री थे। 


जेक में हम छः थे अब होगये पन्द्रद | दूसरे दिन पुलिस 
ने थी दरिक्ृष्ण और दृरिराम को छोड़ दिया। अब रहे केसकरादि 
3-ता० १९ को इनके अभियोग का निर्णय होगय' | सब को 
६-८ माल सदत मिले--उस दिलमे एचासा भाश्यों खे भीतर 
मिलने क। अवसर मिका--किनन्‍्तु इन को 'सी' में ही 'क्ला गया 
इसीलिये सदानुभूति में हम छागीं ने सी 'दी' छोड़ी । इसके 
आ।तरिक्त झान पान का झगड़ा, परेड का झगड़ा चलदी रहा था । 
हरगा छोग पड देने के लिये राज़ी नहीं थे और कनेलछकुक सुपरि 

इण्ट ज़ोर दे रहा था--यह धगड़ा ता०२४ को हुआ। तो० २६ 

को ही गं।+न्द्यह्म पन्‍्त जी स्वराजिस्ट नेता नैनीत!छ से इस 
जेल में लाये गये और हम ता० २८ की सायंकाल को अयानक 
फेयाबाद रबाना किये गये। जेल के सामने सहस्तों नरनारो 
उपस्थित थ, फिर यह सब समुदाय स्टेशन पर पएुँचा। एक 
माल पश्चात्‌ उखड़ों एवं सध्सों परिचित नरनारियों १) देखझफर 
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इमारे आनष्दाभू ओों का प्रवाह बह गया ) दाषड़ां एक्सप्रेस 
ठीक समय पर छूटी ओर उस समय की जनता की गगनभेद 
“उन्देमारतम!' “महदात्मागान्धों फीजय'! “इन्कछाब जिन्दाबार 
जादि जयध्वम्ियों फो फोई कैले भुछा लकता है, इल तरद्द हम 
पेहरे ले दूर होते होते ता० २० को दुपद्दर फेज़ाबाद जेल के 
फाटक पर पहुखे--हमारे साथ के गढयाली जमादार और सिपाददी 
बड़े सभ्य थ। बस हम भीतर फाटक में गये और फाटक वन्द्‌ 
हुआ--पीके खुना क्षि फेसफऋर आदिको कनेछ कुक ने बहुत 
तंग किया और सबने हंगर स्टा|इक करदिया । बह्ां तो कबंल 
कु 6 ने कुठ नदीं कदा किन्तु पीछे से जब केसकर जी, मुकर्जी, 
अत कृष्णचल द्‌ जी फेजाबाद दी० में आये तब पीछे से आई-जी० 
(इनस्पेस्टर ज़ञ़नरछ) का ओडेर भिजवाया कि इनका रिमिशन 
ज़तत किया जाथ और आगे रिमिशन त्ञ दिया आय और पांच 
पांच दित की तनादी दो ज्ञप भी विद्यात्रत जी झांसी भेजदिये 
गये। भास्वामों केवलामन्द्‌ ज्ञी सीतापुर जेल में गये। थी पं० 
ब्रह्मदत्त शर्मा दरदोई जेठ में जदां आपको बहुत कष्ट दिये गये | 
थी रामस्वरूप जी ओर अववुलरमान बुढन्द्शदइर जेल में भेजे 
गंप । इस तरद तोन-तेरह करके कनेल कुक खुली इुये--पर 
बेचारे को क्‍या पता शा कि पीछे से इनके भी युरू नवजवान सभा 
के प्राण राजपतपापड़े आरहे है । राजपतपाण्डे ने जे को बहुत 
गरम करड़ाला । फलस्वरूप थे भी बाराबंकी रवाना इुये--थी 
विद्ारीजाल जी सी जो रुग्ण दोने के कारण दमारे साथ फेज्ञाबाद 
न जासके थे, शदांजहांपुर जेल मे सभध हार ( वेडीसहित ) भेजे 
गंध । फेजाबाद मे हम कुछ कॉछ तक वी में रहे फिर सी में 
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होगये-देच।रे बिरारीलाल शेगी को सी सी भुगतनी पड़ी-- 
प्रो० केसकर आदएि जब फेज़ाबाद आये तब उनके साथ लाल। 
झण्डूमल जी के र॒ुत॒त्र दी जगदीश भी आये थे । इनको देखकर 
हम बहुत प्रसन्न हुये | वहां दम पांचों अर्थोच््‌ बर्मो जी, ध्वामी जी, 
त्यागी जी, डंगवाल जी सी० में रहे और अच्छे रद्दे। स्वामी जी 
को छे.ड़ कर हम चार ता० १-१०--३० को फैजाबाद से छूटे-- 
स्वामी जं २७--१०--२० को छूटे--इसी प्रकार हमारे पीछे घममो- 
सान युद्ध जारी रहा और देदरा जेल बराबर भरती गथी। हमे 
पीछे जो जो भाई अये उनर्ती नाप्तावढी पुध्तक के अत्त में दो 
गयी है। वीर खट्डबहरर चौदद गुरखा माइयों के छाथ घरासना 
सत्योग्रद के लिये गये और साबरमति जेल में तीन मास रहे । 
मार्ग में ही पकड़े गये थे । धराखनां तक पहुँचने भी नहीं पाये । 
हमारे लिखने पर थे रोहतक से देहरे भी आये थे 3धेर हमारी 
अनुपस्थि में कुछः दिन काम किया। अब आप फिर देहली में 
पकड़े गये हैं । आप धी सरदार बलुभभाईं से मिछने अहमदाबाद 
जारहे थे, हमारे जेल भे जाने के पश्चात धी फेलकर का दक् 
आया, और पेसा तांता छगा कि थी शुरुप्रसाव्‌ दो बार आये । 
थी रामकहृष्ण दो बार आये। थी गौतम देख विद्यालझ्लार ततोथ 
डिफक्‍्टेर आये, थी राजपत पाण्डे आये, चिधोढी के पं० छुल्द्रलार 
थी जगदीश, धो केदारनाथ, उनके पुत्र थी बाबूलाल, थी छा० 
मित्रलेन जी, थी भूमानन्दू, डोईवाले के थी #ष्णदृत्त वैध, थी 
ईश्वरचन्द जी, रायपुर के होशियारलिंदह आदि न आने कितने 
आये । धी अराधन बेगरज़ी, &ी राममोहनराय, थग रामराथ 
दीक्षित, थी स्वामी गोविस्दामन्द, थी दृश्दवारी, धो सुगनचग्द 
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टेलर मास्टर आये | सबके नाम पुस्तक के अम्श मैं पढ़ छोजिये। 
हमारे पीछे बालक ब्रानयन्द खुशाललिह और राजेन्द्र आदि 
बालसमा के बालकों ने घद घीरता का काम किया कि छिखते नहीं 
यनता है। पुलिस ने पीटा, तहसीलदार भरे पीटा. दृधघालात में 
बल्द कर दिया गया, किन्तु बाढकों ले हिम्मत न हारी | पीछे:इल 
के मांन्यापों को तंग किया गया । इनको सौ लो रुपये दण्ड 
दिया गया ( खुशालचन्द तो अब तक छगन से काम करता 
रहता है । इम को तदसीलदार की करता पर खेद दे कि उस में 
बच्चों को इस घुरी तरद से पीटा कि लोग तहसीछूदार ले घृणा 
करने छये | 
ठेलेवाले । 

हमारे पीछे ठलेवालों की खुब बम ऑयी--१९२५--२६ के 
हिन्दुमु तलिम झगड़ों के कारण देहरे के आइतियों ने मुसलमाव . 
ठलेबालों को निकाल दिया था क्‍यों कि ये बहुल दिक करत रहते - 
थे। ठलेवालों ने समझा कि यह मोका बदला लेने का अच्छा - 
है। पहले उन्होंने मुसलमानों को दी काॉँग्रेंस के विरुद्ध उसांडना - 
चादा- उनमे भ्षी दो दुछ द्ोगये। फिर ठेलेवालों ने अमनसभा 
का रुपभर कर अपने अलूख निकाछने प्रारम्म किये। पुछिस 
कालों को ओर याहिये दी क्‍या था। खूब प्रसज्ष हुये। उनका 
जलूल निकलवाते रहे ओर ठेलेबाले 'महात्मा सान्धी बरवाद! 
सश्कार की जय, आदि नारे लगाते आते थे। दो->खार बार प्रेसा 
दुआ। 75 वार इन्होंने अपने अल्ूूस में खूब ऊधम मणाया, 
आहत बाजार में घमकाते हुये, गाली देसे हुये लाने छगो ! किल 
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किली को घकेल, किसी को मार, कांग्रंस के दफ्तर के पीख 
जाकर गाली दे, आदि भयंकर काण्ड उपस्थित किये--औओ बेयारे 
व्यर्थ ही इनके शिकार बनने लगे उन्दोंने प्रती हार में हाथ चरायां 
तो फिर यह भाग गये--पुलिस ने बलवे का अभियोग छगाकर 
आढतबाजांर तथा कई अन्य बाजारों के सौ पुरुषों के मुचरूके 
लेलिये, फिर ज़ब दिव्यून के सम्बादाता ने स्वयं देदरे में आकर 
'पु,लेस को अन्धाचु-घी की तदकीकात की तब उसने टिब्यून में 
सखविस्तार हाल छिखा | तब स्थानिक अधिकारियों की आंख 
खुलों--खुना जाता है थी बा० उअलेन जी बेरिस्टर व डिस्टिक्ट 
मेजिस्टूट में ज़रा खंचा तानी भी हुई । अधिकारियों ने३२६ धारा 
उठाछ्ी ओर १४८-२४९ और ३२४ में केबल पकतीख पर अभियोग 
चराया। अभियत्रेम चल रहा है इसलिये इस विषय में अधिक 
कुछ भी नहीं लिखसकते पुलिस थी ला० ज्योतिःप्रसाद थी छा० 
थण्डीप्रताद, जैलेर्डेस को फांखने की फिक्र, में थी इसीसे उसकी 
अन्धाघुन्ची का पता चलता है। ठेलेवालों ने जिसकी ओर भी 
उंगुो दिलायी कि वह पकड़ा गयां। दुकोन का भाछिक न 
मिला तो उसके महिमान को दी पकड़ ले चले--ऐसी बोर दशा. 
थी। भव तो इन ठेलिवोलों ने यद हाल कर रघंखा है कि जे 
कांप्र स का, कोई खास जल्ूस निकलने को होता है या सभा का 
पेछान किया जाता है तो वे भी अपने जअलूस ओर सभाझो डसीं 
स्थान के छिये ऐलान कर डालते हैं। ओर हसी को बहाना बन| 
कर स्थानिक अधिकारी १४७४ घारा छगादेते हैं। अभी जवाहर 
दिवस में १४४ छगायी गयी, देदहरे बालों ने उत्सादइ से उस १४४ 
धाय की अथज्त्यां बखेर दीं ओर उसके फल स्वरुप पयासों 
लज्जनों ने ऊादी प्रहार सद्दे, भी मित्रसेन वेच्य डिक्टेटर, ध 
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मंदाराशप्रखाद आदि कई सज्ञन जेल गये, दो देवियाँ भी जेल 
पहुँकी--दमारे पीछे मदकमा जंगरांत के ठेक्ों का बहिष्कार 
बोछ॒दिया गया था, लगभग दो--लो स्वयंसेवकों ने जो प्रायः 
थ्रामों से दी आये हुये थे, धरना दे दिया। फल यद्द हुआ कि 
ठेके खस्ते गये और मदकमा जंगलाव को लगभग ३--४ लाख 
दप्ये का घाटा पड़ गया । इसमें स्वयंसेवों की शानदार 
विज्ञय हुई । 


हमारे पीछे स्थिति को संभाल रखने में जिन मद्रानुभावों 
ने परिध्म किया उनकी प्रशंस कहां तक कर। दी पं० 
अमरनाथ पैच इसीलिये अधिकारियों की दृष्टि में खटकते रहे 
और परिणाम स्वरूप अब वे छलनो जेल में कारोधास के कढोर 
क९ उठारदे हैं। धीमती शर्मद्‌देदी ने भी बहुत दक्षता से काम 
किया । स्कूल फोौलेजों के बद्दिष्कार में खूब भाग किया। वद भी 
थश्ीमती भगवतोदेवी ( त्यागी ज्ञी की बदन ) «ी मती रामलुभाई 
देवी, थीमती श्यामादेवी, थधीमती सरस्वतोदेवी अथवा सत्यवती- 
देवी आंदि के साथ फतहपुर जेल में दे ।चार बच्च भी धन 
देवियों के साथ हैं । फिसकिस का नाम लेवे ४ी बा० खुरशेरलाक 
बढ्टील धी ख़ुशीराम जी, छाञूराम जी, थी महाराजप्रसाद आदि 
ने जी तोढ़ कर परिध्रम किया। हमारे पीछे एं० गुरुप्रसादे जी 
थी श्यामलाल जी आदि ने भी बीरता क। परिचय दिया। क्वा० 
रामहष्ण भी लगे दी रहे । 

इमारे जिले के डिह्टिक्ट मैजिस्ट ८ मेसन थेसे भद्र पुरुष 


है, मधुर भादी हैं किन्तु आप में एक दोष है धह यह कि इनके 
जी में जो ढछटा या छुलट। बेट आता है उसी ब्रात के पक्ष में अड़े 
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रहते हैं। पुलिस ने आपके हृदय में यद बात अमादी थी कि यदि 
श्यामी जी, श.्त्री जी, त्यागी जी, वर्मा जी, डंगधारढ ही और 
थी० बिदारीलाल जी इन छः को पक्र साथ पकड़ कर जेल में 
बन्द्‌ फियो ज्ञायगा तो आन्दोखन ठंडा पड़जायगा | मेसन साहब 
के ऐसा दी किया जिसका फल विपरीत हुआ और जिखका कु 
अनुभव अब तक उनको जविछ रहा है। आप एक बार देहरे जेल 
में भी पधारे थे। कहने लगे 'मैंने ११७ घारा नहीं छूगायी' छगा 
सकता था, आप तो जंगाऊात के फामून तोएने की बात कदरदे 
ले ज--मेंमे उत्तर दिया 'हसी लिये तो आपने हमको यहां बरद्‌ 
कर रफला दे” इसपर साहब वहादुर कुछ नहीं बोडे, 
इसमें सम्देह थी वि यादें एम जंगलात का सत्याप्रद्न कर देते 
वो हमको ऐसी शानदार सिफय गिए ती कि भारतप्ष के छोग 
देखते रदने पर गहए्या की जंगठ सत्यापद घ्ली अपेक्षा छषण 
सत्याग्रह फी अधिक परूनद करते थे और प्राग्तीय कम्नेटी ने भी 
इसी प्रद्वार का पथमर्श दिया था। दम विषश थे । वह तो इेश्चर 
की कृपा हुई कि खाराखेत मे देदरे की छाज रफखो, धग्य 
खारेखेत ! देहरे के इतिहास भें तेरा नाथ अमर होगया है| 


उलिस | 
यह हम मानते हेँ कि कभी कभी लोगों ने पुलिस को 
खिड़ा दिया किन्तु पुछिस का व्यछहार बहुत दी पाशविक रहा। 
वैसे सरदार द्रबारातधिह और अरूरामखां स्कोर इनस्पेक्टर 
ऊपर से बहुत मिलछनसार ओर मीठे रद्दे । अब सरकार का अश्न 
साते हैं और उसवत नोकरी व.रते & तो उनकी घद्धि उस जैसी 
दोजाय तो आश्चय दी क्या है। शिऋकर,वत फरना फुझूछ दै। 
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कु 


जलन 


देदरा जेक के सुपरिण्टेण्डण्ट कम कुक बैले बहुत सउजन 
पी है किन्तु कमी कभी उनको यहुत जि.वद्‌ ढ़ जाढी थी। 
को इंशीधरलिंद बढ़े चहमी आदमी हैं, कंछ कुक के सामने 
हत औरत थे जैले भेडियां के सामने यकरी। नायवे बाण 
विशप सउगन पुरुष थ । न किली की रियोयत करनी, 
पविकक, सताना, भयता काम सचाई से करते रहना और 
स्क, चुर चले आना यद उनका त्रत था | वे अब 
पक बदक गये है। कनेल कुक विक्वायत गये 

में आफ बाबर आये हैं डो० रोय ओर [० 
यह" सोग्य प्रह्वति पुरुष हैं। अंगरेजी बाबू आनन्दीप्र खाद 









जी बयुवक है | हम ज्ञब तक देदरे मे रहे एक भी विज़ीटर 
जेल देखने नदीं आया। कु० समशेर बढादुर मे वायदा किया 
था किन्तु कभी पूरा नदीं किया | बा० उण्डीप्रधासिद वकील 

श्वीमार थे (लछिये न आसके | इनसे पूर्व ठा० मनतीतालिह 
जेढ विज़ीरटर थे । 


हम वापस आग्ये । 


ता ३० सितम्बर को डंगवाल जी देहरे पहुँले। हम 
अथोत्‌ त्यागी जी. वर्मा ज्ञी ओर में ता० १ अक्यूबर को 
फैजाबाद से छूटे और माग में आवश्यक्र कार्यो' को समाप्त करके 
ता० ४ को प्रातः देहरा पकलप्रेस से देहरे परुचे--अत्टूस नगर 
प्रवेश, सता आदि लभी समारमभ्म हुये। इसी दित टापू समार 
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जो काऊन्सिल के लिये बेरिस्टर रामचन्द्र कुकरेती के मुकाबले 
में खड़े थ, घुन(घ जीत गये । इनको बधाई दी गयी | ता० ५को 
इम उचालापुर छोटे-पीछे त्यागी जी आदि थही दमारे पीछे त्यागी जौ 
फ्र १४४ छगी, रणबीर आदि तेरद्द स्वयंसेवक भी जेल पहुँच गये 
ध्म्ती शर्मदादेथो आदि पांच बहिने' ओर चार बच्चे पिकेटिंग 
में जेल भेन्नी गयीं--ध्यापारी लोग घिलायती कपड़। खोलने पर 
तुझे हुये थ॑ सो रुक गये । इससे पूर्ब जब पं० मोतीलाल जी 
मरी आये थे, तथ दी व्यापारी अपसी गांटें खोल बैठे थी । 
पण्डित जी ने कांग्र सवालों को डाट। तब फिर दांप्र सवालों ने 
गांठें बन्द करा कर सील लगादी। थी गोविन्द मालवीय, थी 
नारीमेन, भी जे० एम० सेन गुप्त, आदि श्री मोतीलाल जी से 
परामर्श करने मसूरी पधारे थे। देदरेवालों ने उनके परामर्श से 
भी छाम उठाये | पक्र ढेपूरेशन मलूरी भी पहुँचा था | इस तरह 


अक्तूबर का महिना जाही रहा था कि चौ० हुलास वमो और 
पं० अमरनाथ वध जी त।० २८ को पिकेटिंग आ्डीनन्स में बड़े: 


घर भेजदिये गये। उधर ता० ६ को पिज्ञनोर में थी त्यागी जो 
१०८ धारा तथा आड़ि मन्स नं० ६ के अनुसोर बिजनोर जेल में 
पहुँचे । आपने द्वारा नगरगंज के मेले में एक ज़ोग्दार वक्त ता दी थी 
और उसमें कर न देने की बात कही थी इस लिये ऐसा हुआ । 
इस से पूछ स्वामी जिचारानन्द जी भी १०८ में देहरा जेल में 
पुँचांये गये | सादंश जो आधा इसने फिर जाने का 
नम्बर लगाया। हम ता० १६ को विज्ञनीर गये, <। त्यागी जी. 
से. मिले और यहां ज़धाहर दिवस के उत्सव में देशनक्ति पर 
कुछ बोले भी । इधर देदरादून में उसी रोज़ १४४ का प्रादुर्माद हुआ 
और छोगों ने उस १४४ धारा के दुकड़े ठुकड़े कर डाले और 
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पुलिस ने भी डण्डों से जनता फी पीठ की छलनी बनाडाल[-- 
यह सब हुआ पर न अत्दूस रुका और न सभा रुकी । थी छाज्ू- 
मल की दुलरी पुत्री छीमती यशोददेयी तथा यश्षवतीदेवी 
भी घड़े घर की अतिथि हुई । की मित्रखेन डिक्टेटर, थी महाराज 
प्रसाद आदि बारह तेददर वछाण्टियर भी चिरघाओिछत जेलम॑ 
पहुँचे--इधर यद हुआ ओर उधर से स्वामी केवलानन्द्‌ जी पं० 
प्रद्दद्त जी शर्मा (राणीपोखरी) थी केखकर, थी मुऊर्जी, थी 
रामस्वरूप जी, थी विद्यान्नत जी, ध्यो गोतप्रदेष विद्यालड्रार एक 
पक करके देदरे में आपईँचे ओर आप का स्थागत हुआ। इधर से 
४ अमरनाथ वेद्य जी लखनों, को वर्मा जी शहाजअहाँपुर, थी 
प्रेमकृष्ण जी ऋाश्नोरीकेल वाले लखनों ज्ञा पहुँचे। रणवीरादि 
उन्नाव गये, कोई ददसु' परंचा--इस तरह गवम्बर मास सी 
आया ओर गय!। जब किसी तरह आन्दोलन नम दवा तब नोकर- 
शादी ने अब सेनासंचालन रुपी विभीषिक्ा प्रारम्भ करदी है। 
यद फोज सर्वत्र प्रामों में पडुँचती है, कांग्र स के झण्ड उखाड़ 
कर फेंक देती है या जला डालती है और कांग्र स के मेम्बरों घ स्वयं 
सेचकों को पीटती भी है ।-- 


भोगपुर में 


गुखा फौज के गोरे अफसर ने ४ कांग्रेस के भेम्बरों 
को बुलवाया, उनको धमकाया एक्र वालण्टियर को पीटा, 
और मन्‍्त्री पं3 ज्योतिःस्यरूप दार्मा को अपने डेरे 
में लेजाकर घधमकाया और कहा कांग्रेस को द्वाने 
का काम अब फौज के सुपुदं हुआ है। उल अफसर ने कांग्रेस 
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के झण्डे उखड़वा दिये थे।| भोगपुर घांलों ने फिर खड़े फरदिये | 
यहां से यह फोश हृषीकेष पहुँची तो ऐसी फौज का स्वागत कर- 
ने के लिये लालायित बहुतसे व्यक्ति मिल धी गये । दस्द्वार में भी 
महत्तों ने आवभगत की है। बहाद्राबाद में संभवतः इसी फोज 
के अफसर ने पं० रामलाल पाथधा और चो० घनध्यामसिंह को 
बुरी तरह पीटा, उनकी आंखों में चूना डाला गया, बदन पर भी 


खूमा मल। गया, डनको नदर में डाछा गया--बस ऐसा दी 
उपद्रव हुआ । 


हम ता ५-१०-३० अक्तुबर को जो गये थे सो ता० ८ 
द्सिम्बर को ज्वांलापुर से देहरे आये । थी बेनर्जी थी बाबूलाछ 
औ, शामस्यरूप जी, थी चिद्यातश्रत जी, थी जगदीश जी, थी 
भमगवतस्वरुपजी आदि आदि मिले। थी समेन्द्रमोहन नये डिक्टे- 
डर थे। ता १०-१२-३० को तीन बच्चे थी स्वामी विचारानन्दञी 
का पुलिस पकक्‍ट २० के अनुसार केस चछा--लरूग भग तीस भाई 
जेल में फेस खुनने गये थे। ११-१२--३० को फेसका दोकर 
स्थार्म; जी को छः मास का सख्त कारावास हुआ । विद्ित हुआ 
जेल में सौ० क्लास बालों के पास फाफी कपड़े नहीं है--भीमती 
यशोद्देवी और यहवतोदेवी दोनों बदनें अच्छी तरह हैं। बी० 
काल वाले छः भाई महाराजप्रसाद्‌ आदि शीघ्र फोजादाद धद्ल 
दिये आयंगे। बा० भअिवेणीसहायजी दी अगद नये नांदय था ० काली- 
सहाय भी बलिया से आगये हैं| दमारे पुराने डाक्टर या० चटर्जी 
फौरेस्ट मदकमे में बदल गये हैं। काशीपुरके कुचर आनम्दूर्सि( 
जी '५! क्ासमे आनन्द से हैं--फन लू कुक विलायत गंये--उ ने 
रथन में कनल बाबर आगये है । 
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..... बस यद्द भाग यहों सम्राप्स किया ज्ञाता है क्यों कि १९३० 
समोप्त होने को है--जभये वर्षकी बातें नये भागमें आयेंगी । इस 
द्लसिम्बरमासमें यद विशेष बात कि खादी सप्ताह १४ से २१ तंक 
मनाया गया | पं०विश्वस्मरद्स खन्दौला सम्पादृक गढवाद्धी पश पं० 
अक्रधरद्स ने रुडकी में मानहानि का केस खलाय। है ( हित्द- 
संलार केस मे चऋधघर जी की ओए से गयादी देने का 
प्रायश्थित होरद। दै। 

१७४८-१४९.--३२४ में जिन ३१ भाइयों पर अभियोग बल 
रहा है उनको नामावली अन्त दीगयी है। मालूम पढ़ता हैं 
यद्द अभियोग अभी दो मास तक्ष चलेगा। बा० चण्डीप्रसाद लिद 
डी हा दर्शनलाल जी, बा० खुरशेद्लारू जी सुकदमे की पेरदी कर 
रहे हैं-. 


नम #न-नक नकाा परीट >+ननननन»ा० 


अजबपुर कान्मूस | 


ता० ४ घ ५ जनवरी ३१ को पं० नग्देत जी शाखी के सभा- 
पएतिस्व में हुई । पहिले इसके सभापति पं० हष्णद्स जी पालोधाल 
चुने गये थे पर वे न आसके । उपस्थिति छगभग २५०० के 
रहती थी । कान्फस में निम्न लिखित रचतात्म| प्रस्ताव पांल 
हुये । 

१--का फ्रस स्वराज्य रूप्राम में बलिदान द्योनेबाली 
पब्रित्र वीर आत्मा थ्ो- गणबायू, थी मानिकलाल सेन, ० रूकक्‍खू- 
राम, भरी केलाशएुर की दिग्गन्त अत्त्मा के लिये शान्ति प्रार्थना 
करती है | 
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क्‍ २--थह कश्फ्रस निश्चय करती है कि ज़िले में फिर से 
कांग्रेस का संगठन दो, ज़िके मर में कम से कम ६००० कांग्र स 
मेम्बर बनाये जायें । इस दस बीस बीस प्रामों की एऋ कांग्र रस 
बने जिससे मिछ कर काम करने की शक्ति पैदा हो | ऐसी दृर 
दक कांग्र स कमेटी अपन। अपना उत्सव मनाना प्रारम्त कर । 

३-यद कारफ्रेंस निदचय करती है ओर आश्या देती है 
कि द्ूस २ बीस २ प्रामों की एक पश्ञायत कायम की जावे, जिन 
में आस पाल के झगड फेसल किये जाये । 


४--यह कान्फ्रस निश्यय करती है ओर आदेश देती दै 
कि आधपादी के लिहाज़ से १०० मजुष्य पीछे १० स्वथंसेघक 
अबशय बनाये । इस प्रकार समस्त जिले के स्वयंसेवकों का एक 
संघटन॑ दो और उसका' उपयोग संघठन/न्मक ओर रथमएमर 
कार्य मे किया जाय । 

५--यह कान्फ्र स देहरादून की ज्ञनता १. आदेश देती 
है कि घद अपने अपने घर में खहर ओर स्व शी ब्खों का 
दी व्यवद्दार करे। ज़ब आप लोग नगरों में वस्त्र खोरीदने आये 
अच्छी तरद्द जांच पद़ताल करके स्वदेशी वस्त खरीदं- प्राप्तों 
में खिगरेटों का पूरा बहिष्कार कर । 

६--यह कन्फ्रस आदेश करती है कि प्रामों के छोगों को 

मद के व्यसन से बचने का मरलक प्रयल करना चाहिये। धाम्मिक, 

राजनीतिक, शारीरिक समाजिक सभी दृष्टि से यह ब्यलन बहुत 
घातक हँ--जञो भाई, इस आदत में फंसे हैं प्राम दासियों का 
कर्तव्य है कि उनको खमझा बुझा कर आपस का सम्बन्ध 
दिखाकर इस बुरी आदत से बचांवें। 
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७--यद कान्फ्रेंस सामान्यतः झिले भर की देवियों से 
विशेषतः देहरादून भर की देवियों से अनुरोध करती है कि थे 
अपने घरों में विदेशी दस्त फो न आने देय वे विदेशी वस्श्र 
के बहिष्कार को सफल करने में बहुत हाथ बटा सकती हैं । 
यदि नगर की देवियां इस कार्य्य के लिये अपना पृथक संघठन 
बनता लेघं तो अच्छा है । 

<--यद्द कान्फ्रस देहदराइन जिले भर के छात्र समुदाय 
को आदेश करती दै कि वे खादी वस्त्र का ही उपयोग करें 
और अब किसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होतो बाज़ार से 
स्वदेशी वस्तु खरीदने का ध्यान रफ्ख-स्टूडेण्टलस युनियन 
इसी हर का विशेष ध्यान रफ्खे की छात्रों में स्वदेशी का विशेष 
प्रचार हां। 


९--यद कान्फ्रस देहरे जिले भर के किसानों और 
मज़दुरों को आदेश देती है कि वे शीज्न कांभ्रेस के सदस्य बम 
इसके काय्य ऋ्रम को सफल बनावें। 


१०--क्रान्‍्फ़ स ज़िले भर के कपड़ों के व्यपारिशों से 
अद्भजरोध करती है कि वद्द भविष्य में कहीं से भी विदेशी 
कपड़ा न मंगाये और व्यापारी मण्डल इस्र बात का ध्यान रक्‍खे 
कि देश की उन्नति में दी व्यापारियों की डन्नति है। 


११--थद कान्फ़स उन सब भाई यद्दिनों फो बधाई देती 
है ज्ञिन्दोंगन कि इस दर्ष सत्य प्र4 संग्राम भें थोग दिया और 
काराखस के क४ सहे ओर भोग रहे है । हीं के कारण देइरे 
का नाम दो रहा है । शक 
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.. १२-यह काम्फ्रेस अज्बपुर निवासियों और कापफ्रेंस 
के समापति को घन्‍्यवांद देती है कि काोन्फ से की छलफलता 
उन्हीं के प्रयक्ष से हुई है | 

११ थां प्रस्ताव कौआपरेटिव बंक के धहिप्कार का पांस. 
बुआ | 

१७ व॑ प्रस्ताव में धीमती कमला नेदरू फो बचाई दी गई। 

१५ वें प्रस्ताव में भोगपुर के दृब्के में किये गये फोजी 
अद्याचारों की ठीघ्र निन्‍दा की गई। 


श्रन्य कान्‍्फ्रेसें जो हुईं । 


यु तराड़ा कामफ्रस ११ जनवरी 
मालदेवता न १८ जनवरी 
हृषीकेश की २७५--२९ अनवरी 
दरियाघार। न १-२ फरवरी 
तिलबाड़ी हर १२--१३ फरवरी 
गड़ड़मालछफोरट 4५ १५--१६ फश्वरी 
भोगपुर तदसील हे १५--१६--१७ मारे 
ता० २६ जनवरी । 


कांग्रेस -घ स्टूछ॒ण्टस्‌ यूनियन की ओर से ध्यज्ञारोपण 
विधि हुई-- 
ता ७ फरवरी ३१। 
स्थर्गीय त्यागमूर्ति राजे पं० मोतीछाछ जी की झुत्यु पर 
समस्स बाआर में हड़तार रद्दो और शाम को एफ शक रु भा बचें 
गई जिसमे स्वर्गीय पण्डित ज्ञी के प्रति ध्द्धोजछि छदाई गई। 
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फिर गिफ़्तारी 
थी सोमेन्द्र घुकर्जा ता० १३ फरवरी को दुबारा पकड़े गये 
ओर ता० १९ फरवरी को थी रामस्वरूप जी नवकोटि भी पकड़ 
छिये गये । 
॥ बन्देमातरम्‌ ॥ 


१६३० सत्याग्रह संग्राम | 
डिक्टेटर 


१--थी नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ | 
२-- «९ रामस्वरूप नवकोरि ॥ 
३--थर गोतमदेव विद्यालंकार ५ 
४--४ी ५० गुरुप्रसाद शर्मों 
५-....ी ला० रप्मझूष्ण जो 
*$--भी इृच्णद्स वेच (डोईवाला) 
3-- थी इयामलाक गुप्त 
८--भ्ीमती शम्रदादेवी त्यागिनी 
९-री मित्रतेत जेन, पेच 
१०--४ी सोमन्द्रमोहन मुक्रओं 
तलाशियां कहां कहां हुईं । 
हक १--चौ० हुझासवर्मा-भारतीयप्र स 
कं २....३#मी चिचारानन्द आओ, अमय प्रस व भाह्मम 


बारे में 
३--नोअथान मारतसभा 
४--डी० ०० घी७ स्कूछ के छात्रों की। 


(<रे) 


'५--विद्याथि संत्र । 

६--पं० रामनाथ दी क्षित 
3--बाबू चमनलाल यशोद्ध | 
८--पं० गुरुप्रसाद दासा 

९ -हा० रामदृष्ण खादी घाल।। 
१०---४ी दयामलाल गुप्त ! 
११--४ी आराधन बनर्जी । 


जमानत । 


ब् 
बी 


१-- भारतीय प्रेस से पके १०००) की जम!नत मांती 
दिर ५००) की मांगी । 
२--माध्फर प्रत्े से जमानत मांगी थी फिर माफ कर 


दो गयी । 
लवण सत्यांग्रह जत्थों को क्रम 


१-- चौ० हुलास घमो का अन्यथा | 

२-- राभस्यरुप नवकोटी का हत्या । 

३--थौ० बिद्दारीछाल का ऊुस्थ। $ 

४--स्वामी केवलानम्द्‌ जी का ऊत्या। 
५--सोमेम्द्रमोहन घुकर्जी कया जत्था। इसमें ध/यः रईसों 

के ही छड़के थे । इनका निमक लमभग ५५०) को दिफका यथा; 

<६--भी लिफ्खों का ऊत्या ६ 
3-- आअइनवबेग का हच्छा । 

4--४थी मुख्खों का ऊप्या । 
९>-डोरैयालेयार्लो दा ऋाधा 4 
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१०--नों जवान सभाका अत्या | 

११--मु० झण्डेचाला ज्ञत्था । 

१५--एक अत्था खड़्अयहादु< का ज्ञो भरासने जाते समय 
मार्ग में गिरफ्तार हुआ) इसके साथ सेरद स्वयंसेबक सत्या- 
श्रद्दी थे । इसके अतिरिक्त ५० सत्यात्रद्दी गुरखों का अत््था देहली 
गया! था जिसमें स्रे ४२े पक्र सभा में गिरफ्तार कर लिये गये थे 
ओर अम्नरालिद (आयु १६ वर्ष ) को छाठी से लण्त चोट आयी 
धी-इस हकझधथे ने अपनी सेवाए' देद्दली फ्ांग्र स कभेटी को 

रण बन था चनप्त तथा हीयालदह को भी बहुत चोट आग्री 

था; 5स तइस सत्याप्रहियों के ये ज्ञाम हैं-- 


सत्याग्रह गुरुखा (फरंब्रेटेलियन) 


१->डाछ बहादुर मगर-(२-२२ ग़ुरसा प्रछटन देधरादून) 
*-थनबीर गोरंग (भूतपूर्व लपाहा १-६ गॉरलपलटन 
दुरटाबाद) 

उ४-नाामलछ छेत्री ,, . +॥ है 
४--चम्दुब्वीर थापा नेपाल । 

०५--यनबहादुर थापा ,, ! 

८६-प्रण बहाहुर छत्नी (१--९गुरखा पलटन वेदराहून) 
5--सते ब्वेएंग नेपालढ 

£--अशनीराम थापा (२-७५ गुरणखा पछटम अबरटाबांद) 
०--मसान बहादुर ठाकुरी ( « गुरखापलूटन देदरादून) 
१०->डि डब॒हादुर थापा नेपाल। 

११--अमर सिंह ने पाल । 


१२--बदादुरालिह छत्नो (२०-०४ गुरखा पछटन- अलम्सेडा) 
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१६--छ छित बहादुर छत्री देहसदून | 

१४--थरीक्षष्ण देदरादुन । 

१५--ईश्वगनन्द देहरादून । 

१६--छद्भ लिद ( भू० पू० मिक्षिटरी पुलिस देहराहुन) 

१७--अतर सिंह देदरादुन | 

१८--फतेहचन्द्‌ ३) 

१९--पुष्पानन्द्‌ हब 

२०--सदूननन्‍्द्‌ | 

२१--लछाल सिंद नेवार ,, ; 

२२--मान सिंह मा] 

२३--दी रासिंह ५3 ] 

इन में से अमरलिंद और घनपति धथरासने के मामले में 
सावरमती में खद्लबद्ादरलिंह के साथ तीन तीन मास जेल 
भुगत चुके हैं । 


भारतमें ब्रिटिश राज । 


०५: 


महत्वकी राजनीतिक घटनाएं । 
( 'पशियाटिक रिव्यू?” में थ! एफ० एच० ब्राउन, ली भाई 
है०, ने भारत।य घरनाओं की एक सुघी प्रकाशित की है। इमने 
, पदले उसीका उलथा करनेका विचार किया था पर सूल लेख 
इतना परकपक्षीय है कि केवल भांषान्तर कर देने से श्रम उत्पत्ष 
होने की सम्भावना थी। अतएव उखस्रीके आधारपर, धुंध 
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अधिकाँदा उसी के। छेकर, यह लेख तैयार किया गया है। इससे 
आज्ञफल के घकाओं और लेखकों को, घटना और उसका खूमय 
जाननेमे, बड़ी सध्दांयता मिलेगी! | 


१२ अगज़्त सन्‌ १७६५ ईलवीमें ईश्ट इण्डिया कश्पनी को 
मुगल सप्चनाद शाद्र आलमसे बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा प्रांत 
की दोयानी का हक मिछा १ यह अधिकार शाप्त होनेके बाद 
पार्मेट ले एक्त कौनून बताकर कस्पनीके हिस्सेदारोंके छाम की 
सीमा बांध दा और पंत्ररिश खज्ञानेमें दरसाल ४ छाख पाउण्ड 
देने को बाध्य किया! कंपनी को उपयुक्त अधिकार मिंल जानेसे 
कर यखुछ करने का फाम तो उख्रकों मिला पर शासतन पुसल- 
मानों के दी दाथमे रह गया । इसका परिणाम छुरा हुआ और २< 
अगश्ल १७७१ को कम्पनी के डाइरेक्टरों ले अपने आपको (मुगल 
सप्नाट का दीवान बजाया तथा “करों के संबन्ध की सब व्यतस्था” 
अपने नोकरों द्वारा करने का मिक्वय किया। 


इस साल कोट आफ डार्क: सं से पक दिल पेश किया 
जिसका ड्येश्य अपने सौकरों का अच्छा सियंत्रण तथा न्याय कार्य 
सुधारना था । इसी के फल से सत्‌ १७०७४ ६० में पाल्मिण्ट ने 
'रग्युल्टैंग ऐक्ट” पास किया | इसरू फामून के अनुसार फोई 
बि|ल्यम ( कऊकसा, बंगाल ) से गवर्तर ऊंनरल नियुक्त किया 
गया । सदाल ओर बसुचई त्र सिडेन्सीके गधतरों पर इसे थोड़ासा 
झआूटय दिया गया, और इसके सहायतार्थ सार फोम्सिलर भी 
घियुक्त ये गये । पहछे गवर्नर जेनरछ और उसके चारों 
कोन्स्टकरों की लियुक्ति तो उद्धी कानून द्वारा की गयी पर 
पण्परी बेबंसुर और कोड्छिल॑र नियुक्त फरनेरा जनिकार कंपनी 
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को दे दिया गया पर इसके लिये घृरिश रार्जा की स्वीकृतिं 
आवश्यक की गयी। इसी कानून से आज्ञा दी गई कि कछकत्त में 
पक चीफ जस्टिस और चोर जजों की एक द्ाईकोर्ट स्थापित फी 
आय इस प्रकार भीरे धीरे व्यापारी कम्पनी के हाथ में देश का 
शासन गया और उसपर ८सी प्रकार धीरे धीरे ब्रिटिश पालंम्रेण्ट 
का भ्रजुत्व स्थापित हुआ | 

सन्‌ १८३४ ६० ॥ 


इृस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यवसाय पर पारलमेटरी फमेटी 
की रिपोर्ट । इल रिपोर्ट में इस बातपर जोर दिया गया कि 
"जहां 'नेटियों और यूरोपियनों के स्वार्थी का संघर्ष हो घं 
नेटिव लोगोंके स्वा्थंका अधिऋ ध्यान रखा ज्ञाय । ' रिपोर्टमे, 
यह भी लिखा था कक हिन्दुस्तानी सिफ्फ नीचे के पदोपर नियुक्त 
किये ज्ञाते हैं ओर सिफाग्श की गयी थी कि उन्हें शासनमें 
अधिक से अधिक स्ाग दिया ज्ञाय | इसी कमेटी की सिफारिश 
पर पाल्भेण्टमें सन्‌ १८४३ का डान्डया ऐेफ्ट धना। इस ऐक्टके 
अनुसार कम्पनी शो क्या चार्टर इस दार्त पर दिया गया कि घह्द 
व्यापार करना छं,ड़ दे और भारत को शासन शिटिश राजा 
उनके उक्षयधिकारियों की तर्फसे करे । इसी कानूनके अनुसार 
बंगाल के गवर्नर डेनरल (हिन्दुस्तान के गव्णर जेनरेल बमाये 
गये । गवननर जनरल क को खिल में एक और सदस्य बढ़ाये गये 
जिनका पिभाग कानूर था 'छोगोंके अश्विशार, भाव और घिशेष 
आचारों का ध्यांन १खले हुए” आरतीय कानूनके 'कोड' ( सहिता 
थआ। संप्रद बनाने का फाप “रहे सोडा गया । इस कानून में घद भी 
अझिंका ग्द जि (मिंड्॑ गा छा कोई प्रजाशन अपनी शाह़िं/ 
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अधड़े का रंग अथवा घर्मके ही कारण ब्रिटिश राज में कोई भी 
पद पाने के लिये अयोग्यप न समझा जोय। ' सिविलियनों की 
शिक्षा और परीक्षा की भी व्यवस्था की गयी । 

| १८३५ द 

कानून सदस्य छाढ भेह्ाले ने पक मन्तब्य लिखा जिसमे 
इस दातपर जोर दिया गया था कि हिदुष्तानियों को शिक्षा 
संस्कृत या अरबी के द्वारा न दी ज्ञाकर अंग्र ज्ञी के दारा दो आया 
करे | तदुनुसार निश्चय किया गया कि राज्षकीय विद्यालय में 
अंप्रज्ञी द्वारा शिक्षा. दी जाय और शिक्षा के प्रधान विषय 
पाइचात्य विज्ञान और साहित्य हों । 


१८४८ १८५६ 
गवनेर जनरल छाड' डल्ूहोसी ने पञ्ञाब और ब्रह्मदेश पर 
आक्रमण कर ब्रिटिश इण्डिया की सीमा बहुत बढ़ायी | नागपुर, 
अधध तथा अन्य कई राज्य नष्ट करके घहाँ ब्रिटिश शालन 
स्थापित किया गया ॥ अन्य छोटे छोटे राज्यों के सम्बन्ध में 
आपने यद्द मियम बनाया कि राजा के लड़का दो तो बह राष्य 
का अधिकारी होगा पर लड़का न द्वो तो राज्य तटिश भारत 
में मिल आयगा । इन कारणोंसे बड़ी अशांति फेल गयी। 
१८५७--१९८ 
लिपाही चिद्रोह | इसके कई कारण बताये जाते हैं पर 
सर विलियम इंटर के मंतसे सबसे बड़ा कारण इलहोसी की राज्य 
नष्ट करनेव!ली नीति थी। इस युद्धमे सिरादियों और पदय्युत 
राजाओं तथां उनके धंशज्ों ने दी श्रमभुखतया भाव लिया था पर 
जो राजा राज्य कर रदे थे उन्होंने अंध शो का दी लाथ दिया ) 


(<१) 
१८५८ 


महारानी विक्टोरियाकी घोषणा । 
ब्रिटिश सरकारने अर्थात मदारानी पिक्टोरिया ने ईस्ट 


इण्डिया! कम्पन्ती से भारत शासनका भार स्पष्ट ले छिया। इस 
अवसर पर महारानी घिक्थोरिया के नाम यहां घोषणा की गई, 
जिलके कुछ मदरघके अंश नीखे दिये जाते हैं ! 

'"मारतके राजाओं ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी अथवा उसके 
पञनन्टों से ज्ञी सन्धियां या समझोते किये हैँ उन्‍हें दम स्वीकार 
फरते हैं तथा उनका पालन धर्मंठः किया ज्ञायगा। आशा 
है कि राज़ छोग भी उसी तरह उन्तका पैलन करंगे ।,, 


“हम अपना राज्य और बढ़ाना नहीं चादते। हम अपने 
अधिकार पर फ्िसी का आक्रमण करना सहन न करेंगे और म 
दूसरों के अधिकारों पर ही आक्रमण होने दंगे। देशी राज्ञाओं के 
अधिकारों ओर सम्मान की दम रक्षा करेंगे, तथा मारी इ्घ्छा 
है कि वे ओर हमार अपने प्राजाज्षन उस सुखसलुद्धि के भागी 
दो, जो फेघल शांति ओर सुशासन से द्वी मिलती है। ?! 


यह हमारी इच्छा है कि धर्म अथया धार्मिक आशरधों के 
रो कारण न किसी को पदादात किया ज्ञाय न फिसी को कष्ट 
दिया जाय, प्रव्युत सबका स॑रक्षरणण समान रुप से ओर विन 
पक्षणात के कानून द्वारा छिया। जाय | हम अपने सब अधिका 
रियों को डुक्म देते है कि वे किली के धर्मकार्य में दस्तक्षेप न 
करें अन्यथा ये हमारे फ्रोध के साज्ञन दलेंगे। 


(९०) 


हमारी यद भी इश्छा दे कि हमारी प्रभा के छोंग उ नका 
भरे कम धादे जो दहे।, यदि पद शिक्षा शथा सश्वारे आदि गुणों 
से धुक्‍त दों तो शासन के सब पदों पर नियुक्त किए आंय | 

सन १८५८ शासन विधान से कश्पनी का राश्य सतम 
कर डाला गया, तथा इंगलेड में बोड़ आफ कंट्रोल और बोर्ड 
आफ डाइरेक्टरसे जो काम करते थे, उन्हें करने के छिये भारत 
सचिव नियुक्त किए गए और इनके सहायतार्थ इ'डिया कीसिछ 
बना दी गई | 

१८६१ 

इण्डिया कॉसिल्स ऐक्ट पालेमेट ने बनायों। इससे गधनेर 
जेनरल की शासन परिषद्‌ में कुछ परिघतेन किया। पदके सथ 
तरद्द फे कानून यद्द परिषद्‌ दी बनाया कर्तो थी। अब कानून 
डनाने के लिये इसमें 'अतिरिक्त सदरय' लेने की ध्यवस्था 
की गई जिनकी संख्या ६ खे कमर ओर १२ से अधिक नहीं दो 
सकती थी। इन सदस्यों को गवनर जेनरल ही दो २ साढू 
के छिये नियुक्त किया करते थे। सन १८३३ में बंबई और 
मद्रास की सरकार के कानून बनाने के अधिकार छीन छिप 
गए थे। इस खाल वे'फिर उन्हें उन्हीं शर्ता' पर दिए गए। 
गवनेर जेतरल को आशा दी गयी कि बंगाल के लिए व्यवस्था- 
पक सभा बनावे' ओर पश्चमोत्तर ( आजकल के संयुक्त ) भ्रांत 
सथा पंजाब में भी वैसी ही सभायें बनाने का अधिकार गबलेर 


जेनरद्ध को दिया गया। 
१८३७ 


छाड़े मेयो ने प्रांतों की जाथिंक व्यवस्य! ध्वतंत्र कर हीं। (साई 
मन रिपोट, आग १, कुछ १९९) 


(९१) 


१८८१ 
पैचूर राज्य, प्यास साछ के प्रिटिंश शांसन के बाद, हिंदू 
दा को लौरा दिया गया। 
१८८०--१८८४ 
छाड रिपिन के शासन का काह । स्थानीय शांसन को 
उस ऊना देने के लिए कानून बनाया गया ओर कद्दा गया कि 
थह पद्दछी किस्त है | यूरोपियनों ओर दिदुस्तानियों के घिचार 
के छिये समान नियम बनाने के लिए इलयट बिल पेश किया 
गया इस पर यरोपियन इतने बिगड़े कि उन्हेंने धायसराय को 
व्यक्ति गत धमकियां भी दीं पहले पह्दल पक बंगाली ने कल- 
का हाईकोट के चीफ जस्टिस का काम अस्थाईरूप से किया 
तो देश भर में समसनी फैक गई। इन्हीं कई कारणों से लाई 
रिपिन भारत खलन्‍्तानों में बड़े दी प्रिय हुप । 
१८८५८ 
इंडियन नेशनल कांग्र स की स्थापना 
इसके प्रधान समर्थक स्वर्गंतासी प० औ० हामथे, जो 
पहिले सिघिल सर्7िल में थ | इन्हेंने कई साल तक कांग्रेस के 
अवैतनिक सेके टरी का भी काम किथा था। / जय से सन्‌ 
२९०० तक कांग्रेस केब्रछल श्लासभ मुभारों के लिए और ईदिदु- 
स्वानियों फो ज्यादा सरकारी नौकरियां दिलाने के छिये ही 
आंदोक़न करती रही । ) 
१८९५ 
इणिडियम कोसिरल एक्ट थन। | भारतीय और ब्रांतीय व्यव- 
सापक छद्वाओं के सदुल्यों फ्रो संख्या हुछ बहा ही धर्षी। 


(९२) 


उन्हें कुछ अधिक बोलने का अधिकार दियां गया अब तक ये 
सदस्य केवछ सरकार द्वार। ही नियक्त किये जाते थे अद कुछ 
खसश्थाओं की खद्स्‍्यों के लिये व्यक्तियों की सिफारिश करने 
के अधिकार दिये गये पर नियुक्ति बढ़े छाट दी फर१ रहे । 


१८९९--१९०५ 
लाड कज न फा शासन काल | शासन कार्य में कई अच्छे 
सुधार किये गये। पर बंग भंग से राश्द्वीतिक उत्त जन। बढ़ 
गई। पूव बंगाछू ओर आखाम के अक्षग प्रांत बनाए ज्ञाने से 
मुललमान सन्‍्तुष्ठ पर बंगाल के (हिंदू बहुत असन्तुए्" हुए तथा 
अम्य प्रांतों ने उनका साथ दिया। इसी समय क्रांतिकारी वक्त 
के दीज्ञ बंगाछू में बोये गये । ' 


१९०६ 


सर आगा खाँ के नेतृत्व में मुखकूमानों का पक्र डेपुटेशन 
लाई मिटो की, ओ उस समय धायसराय थे, सेवा में गया | 
उखने कह्दा कि मुसलमानों का स्थाम केव् उनकी स»ल्या से 
दो न ठहराय। जोय बल्कि उनके राजनीतिक महत्य व! थी 
खयाढ किया जाय। यह ( घातक ) सिद्धान्त लाई मिटो मे 
स्वीकार किया और परषर्तों छुथारों में मुखलमानों के 
डिये अलग ' स्थाव सुरक्षित ” रखने तथा उम्रके 
स्वतस्त निर्वाचन की व्ययस्था की गई ।( हिन्दू-मुखलमान 
द्व व बोज्ञारोपएण ।इसी ये द्वी-कांप्रेस में, जो करकल में 
बुई थी, अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने अपने अभिभाषण मं कद 
कि 'स्वराज्य” भारत का ध्येय है। 


(९३) 


१२९० 9 
घूरत में उच्रदूछ और नरम दल के झगड़ों के कारण, कांग्र स 
का अधिवेशन नम दो पाया और उम्रदरू फांग्रंस से अछग दो 
गया । 
१९०८ 
[ पंडित मद्नमोदन मालवीय के उद्योग से श्रयाग में षक 
कनबेनदान हुआ, जिसमें केवेल नरमदल के दी नेता उपस्थित 
थे। इसमें राज़मक्ति कांग्रेस की 'फ्रीड' बनाई गयी तथा और 
भी कुछ नियम घनाये गये । फांग्रस की स्वीकृति के बिना ही 
यह “क्रीड़” और नियम कांग्रस पर लाद दिए गये। ] भारत 
में धिटिश राज्य के पचास सार पूर्ण होने पर सन्नार एडवर्ड 
के नाम से एक घोषणा निकाली गई जिसमें कुछ और सुधारों 
की भी सूचना थी | मुसलमानों के किए स्थान संरक्षित रक्ने 
और अछग निर्वाचन की व्यवस्था को भारत सचिय छथडे 
मोरले ले भी स्वीकार कर लिया । 
१००९ 
मोरलेमिटो रिफामं । ब्यवस्थापक सभांओं के आकार 
बढ़। दिये गये प्रांतों में गरसरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी 
खद॒सथो से ज्यादा फी गदं। कुछ अधिक बोलने ओर प्रधन 
करने के भी अधिकार दिये गए । सदस्यों के निधोघन की प्रथा 
पके प्दल चलाई गयी। 
१९१० 
खझ्रन्नाट़ आजे का राज्यारोहण और भारत में घोषणा। 
विक्टोरियों और सप्तम एुडबचर्ड की घोषणाओं का इसमें सम- 
शेब फिया गया था। 


(९४) 


१९११ 
. सन्नाट ज्ञार्ज का भारत में आगमन और १२ दिसम्बर को 
दिसली में दरवार। इल अवसर पर आपने दी घोषणा फी कि 
भारत सरकार की राजधानी कलकत्त से दिल्‍ली चढी जह्ायगी, 
ढाई कज्न का बंग भंग रद करके सारा बंगाल मिला दिया 
जायगा और चहां लेफ्टने ग्इ गधनर की जगद पूरे गबनर होंगे, 
आखसाम अलग प्रांत द्ोकर डसका शासन यीफ कमिदनर 
कर गे। बिहार, छोटों नागपुर और उड़ीसा मिलकर अलग प्रांत 
दोगा तथा उसऊ। शाखन लफ्टनंट गयनर करंगे। 
१९१२ 
१ अप्रेछ को बंगाल की, ऊपर लिखे अनुसार, मयो 
व्यवस्था की गई। दिंदू खुश हुए पर छुसझठमान अससलुष्द हवुप 
क्यों कि पूवे बंगाल और आखाम के अछग प्रांत होने से ब्हां 


इनका बहुमत द्ोता था । 
१९१४७, १९१८ 
महाखमर का समय भारत के राजाओं और छोगों नेज्ञी - 


खोलकर प्रिटेन की सद्दायता की।. भारतीय सेना ने युद्ध में 
अच्छा नाम कमाया। यहाँ से १३ लाख ४० दञार ब्रिरिश 
और भारतोय सैनिऋ रणक्षेत्रों में भेजे गये। इनमें ७लाख ४५ 
हजार सद्दायक थे, शोष सिपादी और अफसर | पंजाब से 
अधिक सिपाद्दी गये। इसके सिया यहद्दां से अन्न तथा अन्य 
प्रकार को सामान भेज्ञा गया। यहां की सेना के रणक्लेत्र में 
परुँच जाने पर उसका खर्च ब्रिटिश सरहर देतो थी पर इस 
खंजे में भारत ने दक सुष्ट १/५०,००,००,१८०० [| धुक अरब 
५७ करोड़ ) रपणा जिय।। | हु 


(९५) 


१९१७ 
भारत के सबन्ध में श्िश्शि सरकार की मीति ततकादीन 
भारत सचिव भरी मांटेगू ने २० अगस्त को प्रकाशित की, उसका 
आशय यह है--''मारत बालियों को शासन के हर विभाग में 
अधिक्राधिक भाग देना और क्रमशः स्वायत्त शासन संस्थायें 
बढ़ाना जिसमें प्रिटिश साप्नाज्य के भीतर भारत को “'जिमे- 
वारों का शासन” | रेस्पॉन्लियल गवर्नमेंट ] मिल्ले ।!? 
१९१८ 
इस्पीरियलछ वार कॉसिक ने इस आदहाय का निर्णय किया कि 
व्रिटिश साप्राज्य के ''लब देशों को, मय भारत के, अधिकार 
दोगा कि अपने देश के शन समूह का सुनियंद्र० करने के 
छिए वह अन्य देशों से लोगो का आना बच्त्‌ करें ।' 
अप्रेछ में शासन सुधार के खंबन्ध में मंंटेगूजेम्सकोर्ड 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 


१९.१९, 

शासन सुधार के लिए पाल्मर म॑ गवनमंर आफ इण्डिया 
विछ पेश किया गथा। ५ जून को वह पालेमेर की सेलेक्ट 
कमेटी के पास, जिसके अध्यक्ष लाई सेलेरन थे, बिचाराथें 
भेजा गया। नवम्बर में उस कमेटी को रिपोर्ट मिली । खबिर 
पालेमेर में पास हुआ। २३ दिसिस्वर को उस पर सन्नांट के 
दस्ताक्षर होगण। इस कानून की शत्रस्तारना में ये धाकय दे 
ब्यू कि सन्‌ १९१७ में घोषिय नीति क्रमदः कार्य में छाई जा 
सकतो दे और उस ओर अच्छा कदम बढ़ाने का समय अ। 
गण है, और यू' कि प्रत्येक अपमसत्र का लमब सौर प्रफार 


(९६) 


पाक्मेण्ट दी ठद॒रा सकती है, जिसपर भारतीयों को सुख्ध समृद्धि! 
की पूरी जिम्मेदारी है; इत्यादि ।!! 

इस कानून के बन जाने पर सप्नाट ज्ञार्ज ने एक घोषणा 
की थी, उसका बक अंश इस प्रकार है-- 

“इस कानून ने निर्यालित प्रतिनिधियों को भारत-शासन 
की धक श्र जिम्मेदारी दे दी है और पूर्ण जिम्मेदारी की राह 
देखोता है ।! 

के शिस समय इंग्लड में यदद कोनूच बन रहा था उसी समय 
यहाँ, सघ लोक गप्रतिनिश्चियों के विरोध करते रहने पर भी 
भारत सरकार ने अपने बहुमत के घछ से बड़ी व्यवस्थ!पर सभा 
से “रीलेट पेकट” बना लिया, जो भारतसग्तानों की स्वतन्जता 
का जड़ खयोदने घाला था । 

१३ अप्रक को जेनश्ठ डायरने जलियान घाला बाग में 
सेकड़ों स्त्री पुरुषों को भेड़ बकरियों की तरह मार डाढा। 
महात्मा गांधी ने सत्याश्रद्द आन्दोकन प्रारम्भ किया । 


९२० 

जलियानबाला के कल फेक और पएरघर्ती दमन नीति से 
भारतीय छोकमत जागृत हुआ। समस्त देश मे क्रोध की ज्वाला 
घचधक उठी | कलकुत्त में स्वर्गीय लाढछा लाज्पतराय श्री की 
अध्यक्षता में कांग्रेस के घिशेष अधिवेशन में इन सुधारों के 
वहिप्कार के। निश्चय हुआ । 

गपुर में कांप्रल ने विशेष अधिदेशन के निर्णय को 

अपनाया, कांग्रंस का ढष्ष्य 'स्वराज्य' ठदृ॒राया और उसे .प्राध्न 
करने का उपाय अद्दिसात्मकू ओर उचित यक्ष ठंहराग्ा गया ॥ 
कांग्र्स का नया और दृढ़ सब्नठन किया गया। 


(९ओं 


१९२१ 
ड्यूक आफ कनाट ने भारत आकर सप्राद का सन्देशा 
सुनाया और नये खुधारों का धीनणेश किया। इसी मलय सप्नाट 
की आशा से पक्र नरेन्द्र मंडल बनाया गया। इसका काय केवल 
सलाद देना है पर इसके कारण राज्ञाओं को परस्पर मिलने ओर 
परामश करने का अवसर मिलने छगा।। सप्नाट के सम्वेशे में 
यदद वाक्य भी था--''आज़ वर्षा' से, शायद पुद्तों से देशा मऊ 
ओर राजभक्त भारतीय स्वराज्य का स्वप्न देख रहे हैं. आज साम्ता- 
ज्य के भीतर स्वराज्य का आरस्म होता है / कांग्रेस के वहि- 
बकार करने के कारण नयी कोसिलों के पद्दिले भिर्यायन में बहुत 
कम बोटरों ने बोट दियि। नयी कोंसिलों में कांग्रेस फो कोई भी 
नहीं गया । 
१९२४ 
परक्ोकगत खर अटेग्जेण्डर मुडीमेन को अध्यक्षता में 
परिफा्म कमेटी! नियुक्त की गयी ५ इचकी रिपोर्ट का कोई 
महत्व नहीं है । 
१९२७ 
भारत संतानों की शासन योग्यता फी परीक्षा लेने के 
लिये, ८ नवम्बर को केयछ द्वेतांगों का एक कमीशन नियुक्त 
किया गया, जिलके अध्यक्ष सर जात साइमन थे। भारसाय 
लोकमत ने इसका यहिष्कार का निश्चय किया। १६ दि्सिम्वर 
को प्रकाशित किया गया कि राज्ञाओं की बातों पर घिचार करने 


के छिये सर दवारकोर्ट बरलूर की अध्यक्षता में 'इंण्डियन स्टेट्स 
कमेटी” नियुक्त ल्‍्ली ज्ञापमी 


(९८) 


१९२८ 

मई मदीने में बम्बदं में सबंदक सम्मेलन ने, भारत 
विधान का खर्सो बनाने के छिये, पण्डित मोतीखाल नेदरू की 
अध्यक्षत। में एक कमेटी नियुक्त कर दी । इस कमेटी की रिपोर्ट 
अगस्त में प्रफशशित ह_ुई और सितम्बर भें, छखनऊ के सम्रेद्ल 
सम्मेलन में, चद कुछ परिषघर्तनों सद्दित स्वीकृत हुई । 

दिसम्बर में कलकत्त में कांग्रेल का अधिवेशन हुआ 
और उसमे महात्मा गांधी के प्रस्तांव करने पर निश्चित हुआ कि 
इसथी सन १९०९ के अन्त तक यदि प्रिटिश सरकार नेहरू 
रिपोर्ट को स्वीकृत ने करे तो फांग्रस सविनय आश्वा भंग का 
आन्दोलन आरस्म कर देगी । 

इसी लमय दिल्ली में मुसलमानों की एक सभा सर आगा 
खां के सभमापतित्व में हुईं और उसने मुसलमानों के छिये 
अधिक अधिकार, कौन्सिलों में अधिक और संरक्षित स्थान 
तथा स्वतन्त्र निर्वाचन का दावा छ्िया। अली बन्धुओं मे प्रकाश्य 
रूप से कांग्र स छा विरोध कश्या! प्रारम्स किया। 

१९२५० 

इंडियन स्टेट्स कमेटी की रिपोर्ट माच में प्रकाशित हुई । 
उसने राजओं पर प्रभु शक्ति का पूर्ण और यथेच्छ अधिकार होगे 
दी बात पर ज्ञोर दिया, उनके और जिरिश सरकार के झगढ़ों 
का शिपटारा करमे के लिय स्वतन्त्र न्‍्यायादय बनाने से इनकार 
किया और राज्ञाओं क। सूभ्यन्य आपत सरकार से न रखकर 
वायलराय के द्वार प्रत्यक्ष जि+िय खरहार से रखने पी लिफा 
रद का 4 राआा ६७ "पा 3 रूत्टाए नेदय हुवे ॥ 


्च्थ्े तप 


(९२९) 


३१ अक्तूबर को वायसराय छांइ अरबिन ने प्रकाशित 
किया कि १०१७ की घोषणा में जिस जिमोदार शासन का 
बछुस है उसका मतलब, विटिश सरकार औपनियैदधिऋ प्‌ 
समझती देै। साइमन रिपोरे के प्रकाशित होजाते पर छंडन में, 
वटिश भारत के, देशी राजाओं के ओर ब्रिटेन के प्रतिनिधिय: 
का पक सम्मेलन ( गोलभेज् कानफरेन्ख ) बरणे का पिचार ४ी. 
आपने प्रकट किया । 

पछमेज दकामफरेन्ल में किल वाल पर दिखार इं।गा ओर 
लाई अरदिन तथा ध्रिटिश सरकार औपनिदेशिक स्वराज्य क। 


समथत्त करले को तथार है अथया नहीं! इम प्रश्नों का सूप्दोंप 
जनक उसर जे मसलसे के कारण दसम्यर के अन्य भ, ऊादीर मे 


कापम्न स ने नेदरू योजना को रद कर दिया ओर पूण् स्वराज्य का 
दो अपना ध्येय बचाया। व्यवस्थापक सभाओं और गोलगेञ 
कानफरेम्स के बहिष्कार की सछाह दी गयी | अखिद भाग्तप्प 
बंध से कमेटी को सयिनय अबन्ा प्रोरम्स करने का अधदार 
दिया गया । 
१९३० 
'अग्नेल थे मदात्मा गांधी ने नमक कामूण तोड़ने के लिये 
कूच कण दिया। उसके बाद को कटयाएा सब की अं के 
सामने है । 
साइमन रिफेट प्रकाशित हुए । गोलमज के लिये * य्द- 
सराय के चुने हुये भारत के प्रतततनिधि'? टंडन गये । १२ 
वबध्चर से उसका आरस्म छुआ | 
२९३१ 
२० अगवबरी राझण्य टेबछ समाप्त ! व० ९-२० कर बरी $ऐ 
लू आड़ को मद्ाका हुए से प्रदाय मे बस्ती त £६। 


ह ॥ दन्देसमतस्म ! 
फुजला + दवेगदून से कॉप्रे स' अन्दोलन ने जेल यात्रा करने दांढों की नामावली ॥ 
............................_बलल्‍लननननननननननननननन-नीननननननीननीनननिनानीनननननीनीननणननीन-नीनीनिनीनीनीनीनीनीननननननननननन मनन नानी नागा 77777 'उधफराारबीकक 5८१ ए8थाा पर ताक2थउ ०० /चाएनकएपाउपक, 
तारीणखस 
गिरफ्तारो 
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८ ० पर 
संख्या नाम “दफा जुमे... - दूधढ विशेष विवरण 





३ थी एँ० नरदेव दशाखो सातट एक्ट ८६माल रे८अ प्रैह्ल चनस्पतिओषधालय में 


प्रथम डिक्टेटर सादा सन १९४० गिरफ्तार किये गये । 

छू छीएंण महावीर स्वागी .,, हि ४». खाराखेत में तीसरे जस्थे के - 
० जि० कॉ० कमेटी .,, हर ५... खाथ। 

हु छो० बिहागीलाल ही हर ५. खारोखेत में तीसरे जल्‍्थे के 
प्र० मं० जि० कां० क० ., बे ५». जत्पेदार होने से 

७7 शी एंन नारायणदत्त जी .,, हि ५ अपने घर (आप तदसीलछ 
हुंगवाल (सेनााति) कां० क० के प्रधान थे । 

७ <थ्टीस्वामी घियाराजनदइ ,, ! ५»... आप असय आशथ्म में 

झी सरस्वती प्रधाय गिरफ्तार किये गये । 


डाहर कां०-क७० 


(००४ ) 


६ खा० हुलास पममों है 


9 पं० रामस्वरुप जी नधको हर 
८ श्री प्रो वालइृष्ण केसकर ,, 


९ सोमेन्द्र मुकर्जी गे 
१० पं० विद्याथत जी कु 
११ ऋण चन्द्र जी हि 


१२ भी स्वामी केषढानन्द ज्ञी ,, 


१३ ५० बहादेश ज्ञी शर्मा हि 
(४४ राज्पति पाण्डेय ,, 


६ मास सख्त 


. ६ मास सख्त 


ट्रक 
॥ 3 


१७ मई 
सन्‌ ३० 


| 


३ जून 
सन १९३० 


खाराखेत में तीसरे जत्थे के 
साथ। आप पहिले नमक्त 
सत्याप्रद्द के जत्थे के ज्ञ्फे 
दार थे । 

कचदरी ग्राउण्ड में | यार 
कॉलिल प्ें दूसरे डिफ््टेरर | 
प्राप्तिय कार्यकर्ता, विदा 
पीठ बनारस के प्रोफ सर | 


तहसीढ सेफक्र ट री | 
मंत्री शहर कांग्रेस कमेटी । 
मंत्री तोजवान भारत सभा | 


न 


हेषीकेश के प्रधान कार्य- 

द्त्तो | 

जत्थेदार राणीपोखरीपाले ( 

सेक्र टरी नो जवान भारत 
सभा। .. 
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ता० २६ मद्दत्मा गानधों यरददा जेछ से छूटे देश भर में 
स्वतन्त्रता द्वस | | 


ता० ५७ अन्य वरकिंग कमेटी के सदस्य छूटे 

ता० २५८ महात्मा जी प्रयाग आये । * 

२८ से ३ फरवरी तक खब नेता प्रयाग मे । 

५ फेरयरी--थी मोतीलाल जी को छखनी लेगये । 

दे फरबरी--धी मोतीछाल जी का देहावसान प्रात: $ 
धज कर २३० मिनिटुपर--११ बड्े सब प्रयाग को रघानो । 

६-- प्रयाग में स्मशान पर रझूतकसलंस्कार महात्माजी तथा) 
मालचीय जी के भाषण, देशशर में हड़ताछ तथा मदद शोक । 

७--देहरे में हड़ताल दोक लगा। डे 

यकिंगं कप्रेटी प्रयाग में ही होमो--धी सप्र,| आदि प्रयाग 
को रवाना । _ 

ता० 3 नवाब मोपाल महार्मा जी से मि्छे । 

ते।० ८ करांची में कांग्रेस की तैयारियां शुरू हुएु--मार्चे 
के अन्तिम सप्ताह में होगी--अभी तक देश में दूमन थक्र आरी 
है। धीनिवास शास्री आदि, कदते हैं कि समस्त राश्नैतिक 
कैदियों को छोहने से छाम होगा। मद्दात्मा जी ने दमनथफक्र की 
तीघ्र निन्‍दा की है ओर चायसराध को लिखा दै कि देवियों पर 
जो अत्याचार किये हैं उसकी ज्ञांच के लिये कमीशन बिटाआओड . 


७ 


रूण्डन के न्यूज़ एक्सप्रेस के बल किया दे । असेम्बली 
में राजनैतिक कैदियों की रिद्वाई के प्रक्ष पर खूब बदस हुई-- 
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सरदार की ओर से फन्नलुलदक ने कहा हब सके कांभ्रेल अपना 
आन्दोलन दं।ल। नहीं करती ठब्ब तक सरकार रिधाई के प्रज्ञ पर 
जियार न४६* कर सकती । मिल्टर रेतर ने कहा कि दैखात्माऋ 
कदि श्ः ई 

यो की रिहाई को घाथत खोला भी नहों जासप.ता। महत्त्मा 
जीने कहा है कि अयकर सप्र आदि से बात करनेप( यदि 
घुशे खमन्‍्तोष हुआ सा मैं आयदोलन को ढोला कश्ने की बात 


छोयथ सकता हं-- 
सा० १३ को घकिक् कमेटी प्रयाग में हुई सरदार पल 


करायी कांप स फे लभापांत सुने गये । 

१०--फरवबरी सद्ांत्मा ज्षी के पास यायसखराय का निराशा- 
जनक उत्तर आधा के पुलिस के अखायार सम्बन्धी जांच करने 
का यद भोका नहीं--मैंचस्टरगाडियंन कदत। है. कि इस समय 


का ज़ोर देना उपयुक्त नहीं--महात्मा आओ उत्तर तैयार कर 
रहे है । 
१० फरवरी--यू० पी० के जेलों के उत्यायारों को जांख 


हे लिये कमेटी बैटी । 
१०--फरवरी से ४ माय तक वायसराय ओर माद्दात्मा 


भाप्थी की श्रात सीत एकिंगं कमेटी को पेठफ देहलो में । 

४ मार्च-- भस्थायी सन्धि की शर्त्ते  म'ज़्र दुई । 

४ आचे से--२०--मर्च खहस्मों कैदी छुटे । 

१९ मा-देहरे के बलये के केस में समझोता दह्ोगय।। 

ता० २घ्ेे मारे ३१ को साढ़ें सात बजे शाम को सरदार 
भगतासद ओर उनके साथी भरी सुखदेव ओर भी राऊगुरु को 
छाहोर में फासी के तब्त्रे पर छटका दिया गया। ता० २७ को 
देक्ष भर में हड़ताल मनाई गई ! 

२८-२९-३० प्राय करायी कांप्रस । 
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# परिशिष्ट # 


गढ़वाली सिपाहियों का कोर्ट मार्शल 
मुकदमे व उसके प्रतिवाद का दाल 


गढ़वातलो सेनिकों की सजा का खुलासा । 


२-१८--रायल गढ़वाल पलटन के जिन सेनिकों का कोदे 
माशंल छुआ था उन्हें इस प्रकार सज्ञा मिझी+-- 
आजन्म कालापाली 
हचतूदर चन्द्रासद भण्डारीड 





कालापानी 
हवलदार नारायणलिंद गुस्सई' १५ साल, नायक केदार सिह 
राषत १० साठ, नायक जीतलिंद रावत १० साहटव 
सखतकेद की सज्ञा 


नायक दरकलिंह घरोला ८ साल, नायक भोपाललिंद 
६ सरल, विगढर लह्स नायक भीमलिंद विश्व ८ खाल लानन्‍ल 
नायक आननन्‍्दुलिद रावत '५ साल, ला० नायक खुशालरलिह 
गुलाई ५ साल, ला० नायक उमरायसिद्र रावन थे साल, रू० 
नायक हुकमालदह कठेत ८ साक, छा० नाथक सुन्दर्स 4६ घुटाला 
५ साल, छका० नायक रतनसिंह नेगी ४ सोल, ला० नायक 
जीत सिंद बिष्ट ६ खाल, (१ साल जनरल ओऔफिसर कम्राग्हर 
ईनखीकफ ने कम कर दिया है) छा० नायक आरंमस्लिंद परई« 
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स्थवाण ४ साल, छा० नायक भरांनसि'इ रावत ३े सार, छा० 
नयाक मह्देन्द्रसि ह नेगी ३ साल ! 

२-१८ रोयल गढ़वांल रायफदख के छल हून नम्बर एक भोर 
नग्वर.४ के बिना कमीशन वाले १७ गढ़वाढी सिपादियों का 
काम कोटमार्ंलू, अबोटाबाद केन्टोनमेन्ट से ५ प्वील दूर पर 
काकुल में आर्टिछरी स्कूल के बड़े कमरे में २ जून को पारस्म 
हुआ। बयान आरस्स होने के पहिले अदाछत के लात भेम्बरों ने 
जञ-एडवोकेट, और दो दुभासियों ( पएक्र श्रेटिश औफिसर व 
एक गढ़वाली ओफिसर ) ने सौगन्ध खाने की रस्म को पूरा 
किया । अदालत की काररवाई पथलिक खछुन सकती थी, परन्तु 
दूर होने की चजह व काकुछ में जाने के लिये इजाजत मांगने 
की जरूरत के वन्नदह पबक्विक नद्दीं आई ? जब कि लोध्दीर के 
डाक्टर मारंग, यम० यकहू० सी० बेरिप्टर व अबोटाबाद फे 
थैेरिष्टर मिस्टर जयदेव और दो स्थानीय वकील पहां आये 
थे, केवल उसी दिन लोगों ने जिरदह छुनी थी। 

अदालत में पक द्वी सम्वाददाता भोजूद था जो लादोर के 
'सिविछ एण्ड मिलिटरी गजट', 'स्टेट्समैन! व 'टाइंम्ल आफ 
इणिडया। पन्नों के छिये जिरदह की पूरी रिपोर्ट भेज़ता था, वह 
पेशाबर से इसी काम के लिये आया था। यशोशियेटेड प्रंस 
का सक्ष्याददाता भी ६ जून को अबोटाबाद पहुँचा। मुकश्मा 
सात जून को समाप्त द्ोगया था। 

... जैखा पबलिक को मालूम है, साठ आदमियों की दो हु हन 
दी ( नम्बर १ कर लम्बर ७ ) केबल इस मॉमले मे सम्मिलित 
औ, एतको- छोड़कर करीब ८०० आदम्रियों की पूरी बेटेलियन 
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को इसमें कुछ भी भांग न था। जांच के लिये जी आदमी 
अलग रखे गये थे और ज्ञिनका चाल्चछलन ठीक नहीं मालूम 
दोता था वे सख्या में कुल दे० थे, वे पक्र दम सारी रेजिमैन्ट 
से अछग हटाये गये, इनमें एक दृवव्वार चन्द्रसिह था जो पक 
अछग कमरे में बन्द कर दिया गया और ज्ञिसपर गोरों ने पदरा 
दिया । वद बाहर हाथों में दृथकड़ियां पदने हुये लप्या जाता था। 
अन्य १६ अभियुक्तों में पएक्र हबल्दार नारायणरखिंह था और न 
मायक थे | ये नो नोयक अलग अलग स्थानों में रखे गये थे | 
जिन पर बन्दुकधारी गोरे पहरा देते थे । इनके अझावा, अन्य ६ 
लान्स नायक पक कांटेदार तार से गिरे हुये स्थान पर सिपादियों 
के साथ ही रखे गये, यहां पर भी हथियारों से. सुसज्जित गोरे 
सिपाद्दी रखवाली करते थे। सभी अभियुक्त पेटी व अख्तर को 
छोड़कर अन्य पूरी यूनिफार्ग पद्िन सकते थे। केवल हवब्दार 
चन्द्रलिद जी के अलावा किसी पर भी दथकडी नहीं थी। उन 
सब को ही भोज्ञन दिया जाता था | 

जांच पड़ताल की अदालत के जरिये यद ते किया गया 
कि पहिले उन दो हवव्दारों का, व १५ नाथकों थ लछान्सनायकों 
को ही फेसला किया जाय । रायफलमैन अभियुक्तों का फेसद्धा 
नहीं किया गया। गोकि अभी तक वे अल्ग कैम्प में हैं और उन 
६ आदमियों के साथ रखेगये हैँ जिनको केसला होगया है लेकिने 
बहुत मुमकिन है कि इस फेसले के होने की यजह <नकी जांज 
बिलकुंल भी न हो । 

जैसे साधारण सेशन के मुकद्मों में मजिष्ट ट शुरू में कुछ 
गवाही ले लेता है, वैसे द्वी प्रौसीक्यूटर भी संक्षिप्त में गधाही ले 
लेता है, लेकिन इस संक्षित गवाही में अभिमुक्त किसी भी सला- 
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हकार को नदीं रख सकते, गोकि उनले पूछा जा सकता है कि 
से गणादां से सबाल पेश दर सकते हैं। 
जनरल कोर्ट मास को तारीख २ जून को मुकर्रर हुई थो। 
'» मई को २। १८ रोयड रशड़यारू रायफरुस के कमाडिंग 
आओफिसर साहब ने मि० मुरूदीरटाल बो० ए० ( औक्सन ) 
बोरिस्टर पम्र० घल० सी० को तार दिया कि गद्र मे भाग 
छेने वाले १७ अभियुक अपनी ओर से आपको खसलाइकार 
रखना साउते हैं। यदि आप ऐसा) करना मुमकिन रूझते हैं तो 
लिखिए कि आप की फ़ोल कया ठोंगी। तार में य भी जिक्क 
था कि पबटन आपको फील को कुछ भी जुउ्मेवरी न लेगी । 
अभियुन्ता दा उनका यदि उनले ६ खक्का तो उनकी फीख देंगे 
मिस्टर घुफ दीलाल मे अपनी फीख के बदत लिख भेजा ज्ञो 
अभियुक्तों ने देन! स्वीकार किया। इस पर थे २८ ता० मई 
लेसड़ोन से रपाना हुए ओर २० ता० रात को अबोटदाबाद परुँख 
राप्‌ | यहाँ उनकी अभियुक्तों को बच्चाने के लिप थ प्रतिवाइ 
करने के लिए, ३० माई से ७ जून तक ३। १८ रोयरछ गढ़वाल 
रायफब्स के वेप्टेन चेन से मदद मिली, ये केबल इथी धास्से 
कोदाट से घुल,ये गये थे। पद्ली जून तक ये दोर्ना केदियों को 
निरीक्षण करने में थय उनको बचाने में ही मशगूठ रहे । संश्षिप्त 
गयवाद के संक्षिप्त घर्गन की कापी, थे फेलले से सम्बन्ध 
रखने पाले अन्य कागजात, अभियुक्तों के सलाहकार को दिये 
गये । शुरुयात को छोटी ' इनक्यायरी ? में छिए हुए गवादी के 
ग़ज्ञात भी सलाहकार को दिये गये। इसके अलावा, उन्हें 
मिल्टिरी अधिकारियों मे ब प्रोसीक्यूटर ते सभी छुभीते प्रदान 
किये | कर्मछ किंग साहब ने प्रोसीफ्यूटर का पद प्रदण किया 
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था। ये भी स्टयं कुछ मामलों मे गयाही में शरीक हुए जिसके 
अरे सलाहकार को मुपक्रिन हुटा कि चुद अभियुक्तों के बचाथ 
व जिरद पैद। करने पा कोई भी भोका हाथ से न जाने द । 

अदालत की ग्वाधियों से यद्द मालूम छुआ कि २७ ता० 
अप्रैछछ को दो बडे दिन तक अभियुक्तों ने अपनी सभी ड्यूटी 
पूरी की, थ पल्‍्टन के: सभी कानून के अनुलार हुक्म बज्ञाये। 

सलादकार की अभियुकों क बचाने षंते फोशिश और उनके 
मुतलक बलीछः-- 

मिस्टर मुकन्द्रीलाल सलाहकार ने अभियुक्त को बचाने क॑ 
लिये कोई गयादी पेश नहीं की किन्तु अभियुक्तों के लिखे हुप. 
बयाल पेश झ॒िये जो कोर्ट मोर्सठ से ज्ञांच के अजुसार अभियुक्तों 
की गयादी के बतोर शलमझो जाती दै। इसलिये मिस्टर मुकन्दी 
रझाऊ ने अपने सुवक्किकों के बचाय के लिये स्वयं दी दलील पेश 
की । कोर्ट माल अदालत का यह कध्यदा है कि अभियुक्तों के 
बंख:ब थ उन पर लगे हुये दोषों की जिरध का पहले पक संक्षमत 
वर्णन दिया जाता है, क्योंकि ये फाइल में रखी जाती दे । सलाद - 
कार ने प्रथम भपनी २० पेज की दलील पद्ी फिर से जवानी 
संमझाया । सलाहकार मिस्टर मुरन्दीलाल ने यह दलील *गी 
की कि अभियुक्तों ने बलया नहीं किया, ओर वे इस मामषटे के 
मुसछकऊक उन पर लगाए हुए इल दोष का विशेश्व करते एैँ। 
सलाहकार ने समझाया कि अभियुक्तों के खिलाफ को गवादी ने 
खुद यद्द जाद्विर कर (या है कि अभियुक्तों के इस वाक्रयात से 
पहिले का व याद का चाल चक्तनन बलवाइयों का सा नहीं था। २४ 
ता० की शाम के साढ़ें तीन तक उन्हेंने अपनी पूरी ड्यूटी के। 
पालन किया । इसी दिन सुबद्द के समय शदर ज्ञाने फे लिए दो 
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मतंब। लारियों में सघार होगए थे। सलाहकार ने जिरद करके 
यद्द जाहिर किया कि डेढ़ बजे दिन में सुबेदार जैसि'द का कुछ 
कसूर अदालत में साबित हुआ था और जिसके कारण उनकी 
तनणताह को बढ़ती ६ महीने के लिए रोक दी गई । यह 
ओऔफिरूर पेसा था जो अभियुक्तों को पब्टन में अपने बड़े पद के 
महत्व की शेखी बताया करता था, व उनके जरिये कमान्डिडृं 
आफिसर पर यद दबाव डलवामा चादता था कि उनके मामले 
का फिर से विवार किया जाय। यह भी मुमकिन था कि उसने 
पक्र फिस्म के आर्थिक घचिरोध करने का दीड़ीं उठाया हो और 
अभियुक्तों से यह कह। हो कि में केवल अपने मामले ही को नहीं 
दुरुस्त करू गा, वरन यह भी जोर दुगा कि उन सब की तन - 
ख्वाद भी बढाई जाबे । उसने एक्क कागज पर उनके दृस्तंखत 
करवाये ओर उस कागज के डऊपर हयलदार चन्द्रशलिंद से यद्द 
लिखयोया कि उन सब दस्तखत करते यालों का इस्तिफा ७ 
घण्टे के अन्दर दी मंजूर कर दिया जध्य। 


उसने ( चन्द्रलिद ) इस कांगज़ को एक दूसरे अभियुक्त के 
जरिये ( जिनका नाम हृवालदार नोरायणालह था ) कैप्टन सैपल 
क सामने पेश करवाया | खराहकार नें उज्ञ किया कि कोई भी 
बत्वाई ऐसी अर्जी नहीं देते। बलया करने वाले तो जोशीले 
पुरुष होते हैं तो गवर्मेन्ट की परधाह नहीं करते--वै यरूया करते 
वक्त अपने उच्च पदाधिरियों को इस प्रकार की अर्जी पेश 
करते हुये ऐसी प्रार्थना नहीं करते। झुबेदार जेसिंह उनके 
कम्पमीकमान्डर था, उन्होंने उसके ही हुक्म की तामिलीकी-- 
उसका इक्म था कि थे शहर में जायें और यंदि उनसे पूर्छा 
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जाय कि ये क्‍यों पेसा कर रहे है तो उनको चाहिए कि एकदम 
अपना इस्तीफा पेश कर । बस, थे अपने शुवेदार का ही फद्दना 
कर रहे थे । उन्होंने बछवा नहीं किया, तिस पर भी उनपर वागी 

का दोष लगाया गया है। उन पर अधिक से अधिक यहो 
दोष छूगाया जासकता है कि उन्होंने कद्दना नहीं माना; ऐेसी 
हाकूत को 'गवर्मन्ट के शाब्दों'! में ( ध॥5५4४४5(४८०८07ए ) ठीक 
नहीं, कइते हूं। मिस्टर मुकन्दीलाल ने यह ज्ञ.र दिया कि ('शैंप- 
(77 ) 'बलवा क्रा अर्थ लाहौर हाईकोर्ट ने ( पिन्डदास के केस 
में ) यद छगाया है कि 'बलवा एक दम बिलकुछक खिलाफ 
होने को कहते हैं। मानो कि एक सिपाद्दी जबरस्ती गवर्मेस्ट के 
खिलाफ लड़ रदया हो या कुछ सिपादी छोग अपने मिलिटरी के 
उद्य पदाधिकारियों के खिलाफ कदम उठा रहे दों।'” इन 
गढ़वाली लिपादियों के मामले से यद ज्ादिर है कि वे कभी 
मिलिटरी-औफिसरों के खिलाफ नहीं उठ, और न तो उन्होंने 
कुछ जबरदस्ती द्वी की। धदि, फिर भी. थे कद्दना न मानने के 
बास्ते दोषी ठद्ृराये जायें तो, ऐसी हालत में यदि उन्हें सज़ा 
मिले भी तो, बहुत कम मिलनी. चादिए । इस जिरद के छिए 
सलादकार छाहोर हाईकोट के कानून ए० डब्ब्थु० पएम० १८९ 
१८५ के मुताबिक चछला दे जिसमें लिखा है “कि सब से 
अधिक सज्ञा केवल सब से अधिक दोष के वाध्ते ही मिलनी 
याहिये, अन्यथा नहीं; और दर पक प्रेड में ऊपर से मीचे तक 
यही कायदा काम में छोया जाय |, 


सलाहफार ने यद्द जोर दिया कि मुकदमे में शो खाक 
तरह पर सबुत हुआ दे पद पददी है, और जिस को अभियुक्त भी 
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इम्कार नहीं फैरते, के ये ४ बजे ध्योग लारियों में यंढ़ने के 
लिये नहीं गये । और क्षपराथों के पिपय में शो कुछ गयादों ने. 
टाहा कि लाईन! में और गढ़व|छी अफसरों के कब में कुछ 
अभियु को गे कुछ जशुय या दपए कद्दे उन दव्दां फप्र क। । पतक्षर 
सहीं किया ज्ञाती क्‍यों कि कोह दो गयाद इसमें पएक्र मत के नहीं 
है कि खे असली शाब्द जया थे और किसने कहें | कप्तान टक्कर 
और कप्तान टेलर के, ओ घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, और 
स्याम को '५ बजे पादर से छोटे थे, सिधाय कोई भी गयाह तंथ 
स्थस्थयित्त वहीं था। उन व ८ंशं अफंसरों को अ्लेडलस मोडे पर 
मोजूद थे उल पद्टन की नाफसांबरदारी का दाल सुन कर, महें 
बड़ी फर्शबर्दःर और खुंधरी' हुई थी, जरूर बड़ा घयक़ा व्य्गा 
होगा । उन्दोंने यद समझा छोगा कि उनके आदमियों क ऐश 
चर्तांव से उन पर भीबत आती है। पक्र तीसरी ओर छत है 
जिस का असग उस उक्त उन थी देखी ओर सुनी हुए दाता पर 
पड़ा होगा। यद्द मझुष्प--स्वताथ दे छि बद अपने यरोधी के 
विशद्ध की बातों को कुछ बढाया देदेता है । इसलिये, अभियुक्तों के 
तलाइका ( मि० घुकन्दीलाल ले कटा कि. ग्याद। ने बहुत हछ दा 
खयाज से हा निका्एा हों ओर परेशानी, गदराहद आर (फक्र 
के होने के सबब ज्ो दब्द सन्‍याचे सुर और जा यती ३ और ठंग 
बन्दोंने अभियुक्तों का देखा उत्त ऋ छा।+क तरद्द पर ज॑ बता «के: 
दा । इसी तरद पर अपने दाचनीय झुखंलापृर्ण फर्य के रुयक-* 
परिण[म को साउज्ञ बर और सबदार हयलए क घोख में अने से 
अशियुक्त भी ऊरूर बहुत घदर,य, दिल पर यो खयथे और 
चौतित र॒द्दे होते जीडन्होमे यदि कोई ऐसे टक्षण दिलाथ जो 
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टलम -पंहिले कमी नहीं देखे गये थे य! उनकी घबहाहट का 
कारण था | यद भी कद्दा आ सकता दे कि उनकी सुखेता के 
कारण उस के दिक पर जो घषका कभगा था उस से पांगल हो . 
गयें थे । इसलिये, मि० मुकदोछझाल ने कहा अदालत को डन 
कछप्ओं और इशारों के प्रभाव में नदी आज्ञाना बादिए जो क्षल्ि- 
युक्तों के कहे ओर किये हुये कद्दे गये &ैँ। अज्ञगेज अफसरों के 
लिंदाय और गयाद्द स्वतन्त्र नहीं है । थे या तो अपने व्ययद्ार 
की स्थयं माफी मांग रहे हैं या खुबेदार जयसिंद को, अखको 
हे साबित हो सुद्दी है, बचाने के लिये कोंशिश कर 
र्द्दे है | 


अभियुक्तों ने अपने हतियारों को गुद/म में जमा करने 
के लिये जाते हुये जो अनइृच्छा ओर मालिन्यता दिखाई यह उन 
सेन्िकों के लिय षिलकुछझ स्वानाधिक थी जो एक जाल में फंस 
गये थे॑ ओर जिन्हें अपने हथियारों को जिम पर उनका मात्र 
ओर अभिमान था रखने के छिय फद। गया था । एक सिपाही 
के लिये उसके दृथियार छिन जाने से भौर अधिऊ दुख कुछ 
नहीं हो सखकता--उन ले अपने जनाजे के साथ चलने ओर 
अपनी अर्थी उठाने के लिये ऋद्दा गया था | इसलिये यह आश्चये 
की बात वहीं है कि उन्हाने उस आएा के पोलन में उदालीनत। 
दिल्लाई हो । लेकिन प्तान टेलर ने यद कचुर किया दे कि उपहोंने 
आशा पालन से इनकार नहों किया । 


मि० मुकन्दीछारू, अभियुक्तों के रूछाहकार, नक हा कि 
अदालत अभियुक्कतों फे उस नागगात्र के आशामड्ढ के दोप पर 
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उनके पिछले और द्वाछ के. २४ 
,२४ ता० की घटना के पर €फ्ति 
रख क ओभोर यद्द ध्यान में रखकर कि जिस कल दम 
ही मदायुद्ध की बीरता की गाथायें, धादझ्ले कक 
पराक्रम ब कर 
न स्मर्णीय है, उसके. इतिहास में यह भाहशा न मानने 
घटना पद्दिली घटना दैं । का 





